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: निवेदन 


कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई हे और न 


~ 


महाभारत को दुहराना ही मेरा उद्देश्य था। “सुमे जो कुछ कहना था वह 


युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाये विना भी कहा जा सकता था, किन्छु, तब यह 
रचना, शायद, प्रबन्ध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। तो भी 


यह सच है कि इसे प्रबन्ध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी । 


` वात यों हुई कि पहले सुमे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया ओर “कलिंग- 


विजय” नामक कविता लिखते-लिखते मुझे ऐसा लगा, मानो, युद्ध की समस्या 
मनुष्य को सारी समस्याओं की जड़ हो । इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए 
मैने युधिष्ठिर को देखा जो “विजय”, इस छोटे-से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई 
लाशों से तोल रहे थे। किन्तु, यहाँ भीष्म के धर्म-कथन में प्रश्‍न का दूसरा पक्त 
भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता 
जाता है । यह कथा युद्धांत की है। युद्ध के आरम्भ में स्वयं भगवान्‌ ने अजुन से 
जो कुछ कहा था, उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का 
निवारण ही था । है 

युद्ध निन्दित और क्र र कमै है ; किन्तु इसका दायित्व किस पर होना चाहिए ? 
उस पर, जो अनीतियों के जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है! या. उस 
पर्‌, जो जाल को छिन्न-भिन्न कर देने के लिए आतुर है? पाणडवों को निर्वासित 
करके एक प्रकार की शान्ति की रचना तो दुर्योधन ने भी की थी; तो कया युधिष्ठिर « 
महाराज को इस शान्ति का भंग नहीं करना चाहिए था आप 


ये ही कुछ मोटी बातें हैं जिन पर सोचते-सोचते यह _क्राव्य पूरा हो गया हि» 
भीष्म ओर युधिष्टिर का झालम्बन लेकर मेने इस पागल कर देनेवाले प्रश्न को 


जरा भी रा भी दावा नहीं करता कि 'कुस्लेत्र” के भीष्म ओर युधि। भीष्म ओर युधिष्ठिर ठीक-ठीक, 


युधिष्ठिर ओर भीष्म हैं । यद्यपि, मैने सवत्र ही इस बात का ध्यान 
कि भीष्म अथवा युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकल जाय, 


क्‌ 
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लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो । हाँ, इतनी स्वतन्त्रता जरूर ला गई कि जहाँ 
भीष्म किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहे दों जो हमारे युग के अनुकूल पड़ती हा 
उसका वर्णन नये और विशदू रूप से कर दिया जाय। कहीं-कहीं इस अझुमान 
पर्‌ भी काम लिया गया है कि उसी प्रश्‍न से मिलते-जुलते किसी अन्य प्रश्‍न पर 
भीष्म पितामह का उत्तर क्या हो सकता था । सच तो यह है कि “यन्न भारते 
तन भारत की कहावत अब भी बिलकुल खोखला नहा हुइ ह्‌ जव सं सन 
महाभारत में भीष्म-कृत राजतंत्रहीन समाज एवं ध्वंसीकरण की मीति का वणुन 
पढ़ा है, तब से मेरी यह आस्था और भी बलवती हो गई 
5५ जहाँ कोई ऐसी उड़ान आई हे, जिसका संबंध द्वापर स नहं बंठता, उसका सारा 
दायित्व मैने अपने ऊपर ले लिया है ।- ऐसे प्रसंग, अपनी प्रक्षिप्तता के कारण 
पाठकों की पहचान में आप ददी आ जायेंगे । पूरा-का-पूरा छठा सग ऐसा ही क्षेपक 
है जो इस काव्य से टूट कर अलग भी जी सकता हैं । 
न्त में, एक निवेदन और । कुरुक्षेत्र के प्रबन्ध की एकता उसमें वर्णित 

विचारों को लेकर है । दर-असल, इस पुस्तक में म, प्रायः, सोचता ही रहा हूं । 
भीष्म के सामने पहुँचकर कविता जेसे भूल-सी गई हो । फिर भी, कुरुक्षेत्र न तो 
दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ मस्तिष्क का चमत्कार । यह तो, अन्तत 
एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही हे जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल 
रहा हे । तथास्तु | _ 


रामधारीसिंह दिनकर 
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प्रथम सगै 


मह कन रोता है वहाँ- 
इतिहास के ऋध्याय पर, 
जिसमें लिखा है, नौजवानों के लहू का मोल हे 
प्रत्यय किसी बढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्याहार का; 
जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीषे वलक्ष है ; 
जो आप तो लड़ता नहीं, 
ˆ कटवा किशोरों को मगर, 
आश्वस्त होकर सोचता, 
शोरि[त बहा, लेकिन, गई बच लाज सारे देश की १ 


और तब सम्मान से जाते गिने 
नाम उनके, देशमुख की लालिमा 


hen 
। 


कुरुक्षेत्र 


देश की इज्जत बचाने के लिए 
या चढा जिनने दिये निज लाल हैं । 


इश जाने, देश का लज्जा - विषय 
तत्त्व हे कोड कि केवल आवरण 
उस हलाहल-सी कुटिल द्रोह्ग्नि का 
जो कि जलती ् रही 'चखाल से 
स्वार्थ - लोलुप सभ्यता के अग्रणी 
नायको के पेट मं जठराग्नि - सी। 


विश्व - मानव के हृदय निष्ठे में 
मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का 
चाहता लड़ना नहीँ समुदाय है, 
फेलतीं, लपटें विषेली व्यक्तियों की साँस से । 


हर युद्ध के पहले द्विथा लड़ती उबलते क्रोध से 

हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शख ही-- 
उपचार एक अमोध 

न्याय का, अपकण का, विष का, गरलमय द्रोह का। 


लड़ना उसे पड़ता मगर । 
रो) जीतने के बाद भी 


. रणुभूभि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ 


वह सत्य जो हे रो रहा ईतिहास के अध्याय में 
विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। 


१० 


उस सत्य के आघात से 
हैं फनफना उठती शिराएँ प्राण की असहाय - सी, 
सहसा विंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यो | 
वह तिलमिला उठता, मगर, 
हे जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास हे। 


सहसा हृदय को तोडकर 
कढृती प्रतिध्वनि प्राणुगत ऋनिवार सत्याधात की- 
“नर का वहाया रक्त, हे भगवान! मेने क्या क्रिया १ 


लेकिन, मनुज के प्राण, शायद, पत्थरों के हैं बने ; 
इस दंशु का दुख भूल कर 

होता समर-आरूढ़ फिर; 

फिर मारता, मरता, 

बिजय पाकर वहाता म्रश्रु है । 


यो ही, बहुत पहले कमी कुरुभूमि में 
नर - मेव की लीला हुई जब पूणे शी , 
पीकर लहू जब आदमी के कच्च का 
वज्राङ्ग पाएडव भीम का मन हो चुका परिशान्त था। 


और जब व्रत-सुक्तकेशी द्रौपदी, 

मानवी ऋथवा ज्वलित, जाग्रत शिखा प्रतिशोध की, 
दाँत अपने पीस अन्तिम क्रोध से , 

आदमी के गमे लोह से चुपड़ 

स्क्बेणी कर चुकी थी केश की, 

केश जो तेरह जरस से थे खुले । 


११ 


प्रथम सगं 


कुरुक्षेत्र 


ओर जब पविकाय पाणडव भीम ने 
द्रोण - सुत क्रे शीश की मरि छीन कर 
हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 
पाँच नन्हे बालकों क्रे मूल्य - सी। 


कौरवों का श्राद्ध करने के लिए 
या कि रोने को चिता के सामने, 
शेष जब था रह गया कोदे नही 
एक वृद्धा, एक अन्धे के सिवा । 


और जब, 

तीव्र हषे-निनाद उठ कर पाणडयों के शिविर से 
घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मुतर्भूमि में, 
लड़खड़ाता - सा हवा पर एक स्वर निस्सार-सा, 
लोट आता था भटक कर पाण्डवो के पास ही, 
जीवितों के कान पर मरता हुआ, 

ओर उनपर व्य॑ग्य-सा करता हुआ-- 

“देख लो, बाहर महा सुनसान दै 

सालता जिनका हृदय में, लोग वे सघ जा चुके ।! 


हषे के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, 
कौन सुन समके उसे १ सब लोग तो 
ऋऋद्ध-मृतःसे हो रहे आनन्द से, 
जय-सुरा की सनसनी से चेतना निस्पन्द है । 


Re 


किन्तु, इसे उल्लास-जड़-समुदाय में 
एक ऐसा भी पुरुष है, जो विकल 
बोलता कुछ भी नहीं, पर, रो रहा 
अग्न चिन्तालीन्‌ अपने-आपमें । 


५ सत्य ही तो, जा चुके सब लोग हैं 
दर इेष्यो-द्वे, हाहाकार से, 
मर ग्ये जो, वे नहीं सुनते इसे , 
हषे का स्वर जीवितों का व्यंग्य है । ” 


स्वप्न-सा देखा, सुयोधन कह रहा-- 
५ जरो युर्धिषठि, सिन्धु के हम पार हैं; 
तुम चिद्राने के लिए जो कुळ कहो , 
किन्तु , कोई बात हम सुनते नहीँ । 


“ हम वहाँ पर हैं, महाभारत जहाँ 


दीखता है स्वप्न त्रन्तःशन्य - सा , 

जो घटित - सा तो कमी लगता, मगर , 
~ ~ 

अर्थ जिसका अब न कोई याद हे) 


* व्या गय हम पार, तुम उस पर हो; 
यह पराजय या कि जय किसकी हुई ! 
व्यंग्य, पश्चाताप, अन्तदोह का 
अब विजय-उपहार भोगो चेन से) ” 


१३ 


प्रथम सग 


हषे का स्वर घूमता निस्सार - सा 
लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में 
ओः युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त-सा 
एकरव मन का क्रि व्यापक शून्य का-- 


“रक्त से सिंच कर समर की मेदिनी 
हो गडे है लाल नीचे कोस-भर, 
ओर ऊपर रक्त की खर घार में 
तेरते हैं अंग रथ, गज, वाजि के। 


“ किन्तु , इस विध्वंस के उपरान्त भी 
शेष कया है १ व्यंग्य ही तो भाग्य का १ 
चाहता था, प्राप्त में करना जिसे , 
तत्त्व वह करगत हुआ या उड़ गया १ 


“सत्य ही तो, मुष्टिगत करना जिसे 
चाहता था, शज्नुओं के साथ ही 
उड़ गए वे तत्त्व, मेरे हाथ में 


व्यंग्य, पश्चाताप केवल छोड़कर । 


उफ! ज्वलित 


पाँच ही असहिष्णु के २७४. ०३३ 
हो गया संहार पुरे देश का। 


१४ 








५ द्रौपदी हो दिव्य - वखालंकुता , 
ओर हम भोगे अहस्मय राज्य यह, 

00 ७. ~ ५ 
पुत्र - पति - हीना इसी से तो हुई 
कोटि माताएँ, करोड़ों नारियाँ। 


“रक्त से छाने हुए इस राज्य को 
वज हो कैसे सकूँगा भोग में। 


आदमी के खुन में यह हे सना 
ओर है इसमें लहू अभिमन्यु का। ” 


वज्न-्सा कुछ टूटकर स्मृत से गिरा , 
~ भन्ते ९ ~ 
दब ग्ये कोन्तेय दुर्वह भार से, 
दब गडे वह बुद्धि जो अब तक रही 
खोजती कुछ तत्त रण के भस्म में। 


भर गया ऐसा हृदय दुख-ददे से 
फेन या बुद्बुद नही उसमे उठा , 
खचकर उच्छवास बोले सिर्फ वे, 
¢ C चळ जात हर त CN 
पाथे , में जाता पितामह पास हूँ 


~ ८ 
ओर हेर्घनिनाद ऋन्तःशुन्यत्सा 
लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। 
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प्रथम सर्ग 


व 0 22 
ब्लॉग 
र | र 
Fe = “अत 
| 
A द्वितीय सर्ग 


आए हुई मृत्यु से कहा जेय भीष्म ने कि 
डतम जाने का अभी दे, इसे जानकर, 
रुकी रहो पास कही? , ओर स्वयं लेट गये Bo 
उक बाणं का शयन, बाण का ही उपदन कर । 
£ ब्यास कहते हैं, रहे यों ही वे पड़े विमुक्त “लर 
काल के करों से छीन मु्टि-गत प्राण कर 
आर पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास 
हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शासित. मान कर iD 
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„ ` शुंग चढ़ जीवन के आए-पए हेरते - से 
“22 22257 योगलीन _लेङे, थे पितामह गभीर > से। 
97 रहस धमेराज ने विरस फेल रो 2000 40 र 
3 GD श्वेत गिर शर - ग्रथित श्रीर से। 
करते प्रणाम, छूते सिर से पवित्र पद 
उंगली को पोते हुए लोचना के नीर से, 


फक “हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ? 
0 द्र चीख उठे ध्मेराज व्याकुल, अधीर-से \ 
क किर 
2110 छ ०८0 


नल rN 


24 93 3 ड द्वितीय सग 
वोरनाति पाकर सुयोधन चला गया है, 
छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार ; 


छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन च) 
व्योम में बजाता जय-ठन्दभि-सा बाए-बाए ह, १ । 

> 

और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, जे इज 


"9 ~ 
चुप-चुप, मानों, पूछुत। है मुझसे पुकार 

"विजय का एक उपहार में बचा हूँ, बोलो, 
जोत किसकी है और किसकी हुई है हार!” 


“हाय, पितामह, हार किसकी हुई है यह; 
ध्वंस-अवशेष पर सिर घुनता 

को ws चिफ ०८ A 
कोन भस्मराशि में विफल सुख ढढ़ता है १ 
लपले से मुकुट का पट बुनता हे कौन १ 

ओर वेळ मानव की रक्तसरिता के दीर 
निर्यति के व्यंग्य-भरे त्रथे गुनता दै वर 
कौन देखता है शवदाह बन्धु-वान्यवों का १ नीड 4९ 
है कैन! £5 हे 

उत्तरा का करुण विलाप सुनता न? ट्र हट 


रि A) FS बली 


तम 
ट्रे 
टा 


0011 
5 
८7 
क 
प! 
/र 
७७ 


“जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का 
तन - बल छोड़ में मनोबल से लड़ता; 
तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को 
जीत, नडे नींव इतिहास की में घरता। 
और कहीं वज़् गलता न मेरी आह से जो, 
मेरे तप से नहीं सुयोधन सुघरता; 
थे 


क कक 


प ON 
छ १ (टी 
कुरुक्षेत्र १ 


~ Ne 
तो भी हाय, यह रक्तपात नहीँ करता में, 
भाइयों के संग कहीं भीख माँग मरता। 


“किन्तु, हाय, जिस दिन वोया गया युद्ध-बीज 

साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने; 
उलट दी मति मेरी भीम क्रो गदा ने और 

।पार्थे के शुरासत ने, अपनी कपार ने 
और जब जुन को मोह हुग्रा रण-बीच, 

बुकती शिखा में दिया घृत भगवान्‌ ने; 
सबकी सुबुद्धि पितामह, हाय, मारी गई 

एक 
सबको विनष्ट किया एः DN कै 


“कृष्ण कहते हँ, युद्ध अनच हिनत, मेरे 722 
प्राण जलते हैं पल-पल परिताप से 

लगता मुझे है, क्‍यों मनुष्य बच पाता नुर, 272 

“29 ८19 दुह्ममान इस पुराचीन अभिशाप सै! 

और महाभारत की बात क्या १ शिराये गये 

- 220 जहाँ छुल-छदम से वरेण्य वीर आप से, 

करमिमन्यु-वच आर? सुयोधन का वध हाय 


हममें बचा हे यहाँ कोन, किस पाप से १ 


Cn 
202 ` एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, ९.८०६१ 
एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध दै; 74/5 
जानता हुँ , लड़ना पड़ा था हो विवश, कितु , 
लोहू-सनी जीत मुझे दीखती अशुद्ध दै 


१८ 


hr किडी 


द्रि 


RNS SS ऱ्या 


“2 
रट द्वितीय सग 


/ 
व्वंसजन्य सुख १ याकि, साथ्र दख शान्तिजन्य १ विडा“ 


ज्ञात नहीं, कौन वात नीति के विरुद्ध हे ३ 
जानता नहीं भं कुख्बेत्र में खिला दै पुण्य 

या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। 
१ bn 


८ ७, |, 
खुलम हुआ है जो निरीट कस्बंशियों का 
उसमें उड कोई दाहक ऋनल है; 
ऋअभिमेक ले नया षाष शन का घुलेगा कभी १ | ¢ 
पामियें। के हित तीर्थ - बारे हलाहल है, 7/0 १६०55 


बिजय कराल नागिन-्ी उँखदी हे मते 


उछ ३ “्रेससे न जूसने मो मेरे भास बल है; 





0... 


र्‌ करू में केसे! बार-बार सोता हूँ, 


८ शु रा a राजखुख लोह भरे मीडे ममल है ४ 
Rt ॥ म 


“ बालुहीना माता की पुकार कभी आती, ओर 


ब्ध ड्र की नआतेनाद पितहीन बाल का 


आँख पड़ती हे जहाँ हाय, वही देखता हूँ 

सँदुर पँछा.हुआ सुहागिनी के भाल का 
बाहर से भाग व्ही में जो छिपत 

तो भी सुनता हूँ र कल का 
तर सेते - जागते मै चौंक उठता हैँ, मानों 


->2८शोशित पुकारता हो ग्रजन के लाल का। 


“ जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई , 


एक आग तब से ही जलती है मन में; 
एह] 
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करक्षेन्न 


| “हाय, पितामह, किसी भाँति नही देखता हू सा 
| सेह दिखलाने योग्य निज को भु 
। ऐसा लगता है, लोग देखते घृणा से मुके 
चिक ` सुनता हूँ अपने प करुकरण म 
मानव को देख आँख आप झुक जाती, मन 
| चाहता अकेला कहां भाग जाऊँ वन में। 


वन्य 


०५०७९१ 370 
« ऋरूँ आत्मघात तो कलंक ओर घोर होगा 
वक्ती नगर को छोड़ ऋतएव, वन जाऊँणा; 
पश-खग भी न देख पायें जहाँ, छिप किसी 


कुन्दर(/ में बेठ, अश्रु खुलके बहा 
जानता हुँ, पाप न घुलेगा वनवास से भी 

छिपा_ते रहूँगा, दुःख कुछ तो भुलाऊगा 
व्यंग्य से बिधेणा वहाँ जर्जर हृदय ते नहीं 


& वन में म्ही तो भसेराज न कहाऊगा।\” 
yp 
१2 कि रै ci द्र 


2 र तब चुप हो. रहे कोन्तेय, 
व?) > ठु संयमित करके क्रिसी विष शोक दुष्प्रिमेय > ह 


रट: - सि 


२_ | उस ज्लंद-सा एक 


पारावार 
35] हो भरा जिसमें लालन किंतु, जो लाचार ५ 


0 FS 0 वरस तो सकता नहीं, रहता, मगर, वेचेन हे । < 







चखा गगन की ओर श 
खर के हृदय का छोर; | 


द्वितीय संगे 


अयो कभी त्‌ भौ तिमिर के पार 
उस महत्‌ आदश के जग में सक्रेण जाग, ८2 ड्र 
एक नर के प्राण में जो हो उठा सकर दे, 
„आज दुख से, खेद से निर्वेद के आधात से १ / EL 
॥ च 
5)“ रो? युचिष्ठि से कहा--तुफान देखा है कभी १ fn 
हि क्रिस तेरह आता प्रलय का नाद वह करती हुआ, 
ज्र ३/“कषील-सा वन मे दग को तोडता, सळभोस्ता 
री ओर मूलोच्छेद करी भु पर सुलाता क्रोध से र 
००१ उन सहस्रो पादपो को जो कि बीणावर १७2९ जज कार 
NY रुन शाखाएँ, ठ्र्मो की हरहरा कर डती 
5) छ िएते शुकं के साथ नोड | विहंग के 
ऋंग भर जाते बनानी निर्ह तर गुल्म से, म्रा 
ट्र टक्कर फूलों के दलों से, पक्षियों की देह से। ५ अह , 
2 






क 


v9 91४ ग १) वेके नररा रप हैँ होड़ 
21 पर, शिराएँ जिस महीरुह की ततल में हें गडी द्द < 
क ae 


१ १९ । वह नही. भयभीत होता कर सुभा 
| शीश पर बहता हुआ तूफान जाता 6 चला 
| नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोडता । 


6, | किन्तु, इसके वाद जो कुछ शेष रह जाता, उसे 
2 (वन-विभव के च्‌य वनानी के करुण नेम को) र्न 9 ७८० 2 7 
देखता जीवित महीरह शोक से, निक रु लिटिल 

व्त्लान्त पत्रों को कुकाये, स्तन्य, मोनाकाश मे; 
| सोचता, 'है भेजी हमको प्रकृति तूफान क्यों ९ | 


२१ 





हट हन 02. 
AN 5 AED NU 
AR a ५ 
NNN 
कुरूक्तत्र Ds वर ८, | ५ 
७ नही ०४३ द ° Fh १५, Cf > i ~ 
पर, नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृ को, ८ 4.९) र 
(0 6 SN री 
प्र्क्न्ति भ तो है अधीन विमणष के 0. 0 ०४४ 
२१ र 
र यह प्रभंजने, शस्त्र हें उसका नहीं पट ९ 
5 „02 किन्तु, है आविगमर्य विस्फोट उसके प्राण का च्श्लेव्यं 
go जो जमा होता प्रचण्ड निदाघ से, 2/7 निती 
~ -फूटना जिसका सहज अनिवाये है! 
fe ~ इति ) 
पाउनु 7723 22५०८ AFL प्र 4784“ ) 


CR i नमं भी बिंकारों की शिखाए आगसो .. 
प्रि. | एक से मिल एक जलती हैं प्रचर्डावेग से 


१ 


2: र्‌ र : CF >? ba 
4701) तप होता चुद अन्तर्व्योम क व्यक्त का, “ 


12 शर तब उक्ता अवक समुदायः का आकाश भी नेत) 7५ द्र 
237, चभ से, दाहक घरा से; गरल, देष्यो, देष से. लि, म? hy 
7१ , दाहक घूण से 


) BRA कार 
विष्ठा ही ५ व 
& 






सट्टियँ दुस भाँति जब तेयार होती हैं, तभी 
युद्ध का ज्वालामुखी है फुटता 
४,» राजनीतिक उलनो के व्याज से 277) 
रिन या क्रि देशप्रेम 'का त्रवलस्ब ले। 
'ट्श्या 
की नी राजन ५ व्र ~ 
PN , सबके मूल में रहता हलाहल दे नही, 
फैलता है जो घुण से, स्वा्थेमय विद्वेष से | 


मुद्ध को पहचानते सब लोग हैं, 

जानते हैं, युद्ध का परिणाम अन्तिम ध्वंस है। 

ही ठो, कोटि का बघ पाँच के सुख के लिए ! 
12220 





क 002 
ह >> 

| किन्तु, मत समझो क्रि इस कुत्र में 
J [ पाँच के सुख ही सदेव प्रधान थे; 


युद्ध में मारे हुओं के सामने डे 
| पाँच के सुख-दुख नहीं उद्देश्य केवल मात्र थे) 


द्वितीय सर्ग 











5 और भी थे भाव ऊ हृदय सें. 
न20' एफ >` स्वाथ के न 7 जलते शोये के उजळ 9 १ 


/ "ले [NAN 308. 
i खींच का जिसने उन्हे आगे किय, “000 


हेतु उस त्रविश का था ओर भी। 2) मे 
40. % sss 

49 2०८ OSS] Rr 

युद्ध का उन्माद संक्रमशील है, 
एक चिनगारी कहीं जाशी ग्रणर 
तुरत बह्‌ उठते फन उनचस हैं, शत्र 


2 Opty दौड़ती, हँसती, उबलती आ चारों ओर से। Se 


शः 















हँ वपर. 
ओर तब रहता कहाँ अवकाश हे 


करा प 7 त्वचिन्तन का, गभीर विचार का! 
युद्ध की लाप्टें चुनौती भेजते 0 टु 
प्राणमय नर में छिपे शादील को।॥ 








शट 






१४५०५७ दीत हो ऋभिमान उसा बोल 
चाहता नस तोड़ कर गहना 


क ड 
RN कती 2, 
रूण होना चाहता कोड नंदी, 


दोग लेकिन आ गया जब पास हो, 


००7 तिक्त ओषधि के सिवा उपचार ,क्या १ 


शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। 


। 2 RE 
Re Fe ॥ 
. | हे मूषा तेरे हृदय की जलन “71 क्रश 
। बा 000 
। युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है; 
। 
। 


च्या कोई कमं हे. ऐसा नही `? 
| जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। 


९ 


सत्य ही मुग व्रान्‌ ने उस दिन कहा 
८०४ 0/०.०/४० ८ 


व्हत्ती-हूदय की भावना 
हे यह भव जीवनयुद्ध में 
भिन्न हम कितना रहे निज कमे सै" 


मुख्य 


ओ समर तो ओर भी अपवाद हे 


॥ लु 
_ चाहता कोई नहीं इसको, मगर, 
८४)जूकना पड़ता सभी को, शुत्र जब 


ऋआ गया हो हार पर ललकारता। 





। देखासुना मैंने मर, 
पाया न धमीधमे का. 


नक 


अ 


~ 


aA 


^ 2 


जानता हूँ किन्तु, जीने के लिए 

चाहिए अंगार - जेसी वीरता, 

पाप हो सकता नहाँ वह युद्ध है 

जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर | ॥०७ कथन) 
वा हु (| १ 4) 

छीनता हो स्वत्व कोई, ओर त ट्वितॉग क 


त्यागतप से काम ले, यह पाप है, | ba 
7224 _ 
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। त 


> 33 555) 22 
बद्ध , विदलित और साघनहीन को 
हे उचित अवलम्ध अपनी आह का 


शिड़गिड़ाकर किन्तु, मामे भीख क्यों 


वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। 


nie ती ~ 
र क 
युद्ध को तुम निन्य कहते हो, मगर, । 0 


जब तलक हें उठ रहीं चिनगारियाँ 
भिन्न स्वार्थो के कलिश संघे की 
मुद्ध तब तक विश्व में अनिवाय है। 


और जो अनिवाय हे उसके लिए 
खिन्न या परितं a 3) 
तू नहीं लड़ता, न लड़ता, आग यह 

फूटती निश्चय किसी भी व्याज से) न) 


२५ 


हॉ जिनी . 
पाणडव के भिक्षु होने से कभी 


रुक न सकता था सहज विस्फोट यह , 
र का व्वेस से सिर मएने को थे तुले 
५7%) ४८५ ग्रहउपग्रह कुळ चारों ओर के 


भसे का हे एक ओर रहस्य भी 
अब छिपाऊ क्यों भविष्यत्‌ से उसे १ 
दो दिनों तक में मरण के भाल पर 
हूँ खड़ा , पर जा रहा हूँ विश्व से। 


व्यक्ति का है सै तप, करुणा, चमा , 
। व्यक्ति की शोमा विनय भी, त्याग भी , 
किन्तु , उठता प्रश्‍न जब समुदाय का 
भूलना पड़ता हमें तफ्त्याण को। 


०४१० ८००० 
जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेर प्राण में 
कौरवों क नाश पर है रो रहा केवल वहीं; 
किन्तु, उसके पास ही समुदायगत जो भाव हैं , 
पूछ उनसे, क्या महाभारत नहीं ऋनिवाये था। 


हारकर € पाएडव भि बन जब चल दिए, 
पूळ तब केसा लगा यह कत्य उस समुदाय को 
जो अनय का था विरोधी, पाणडवों का मित्र था। 
3511) 
२६ 


"> 2०:7२. 
CN 





2 | 





द्वितीय सर्ग 
जे 5 ५० 2 
ओर जब तूने उलसकर व्यक्ति के समे में 


“क्लीबा देखा किया लज्जा-हरण निज नारि का, 


द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही 
“उस बड़े समुदाय की जो पाण्डवो के साथ था।) 
और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया; 
सो बता क्या पुण्य था! या पुण्यमय था क्रोश वह 
जल उठा था त्राग-सा जो लोचनो में भीम के! 


कायरों-सी बात कर मुझको जला मत; आज तक 
है रहा आदशे मेरा वीरता, बलिदान ही; 


| अ जिगर हि ती जाति मन्दिर में जलाकर शूरता की रती 


जा रहा हैं विशव से चढ़ युद्ध के ही यान पर) 


त्याग, तप, भिचा १ बहुत हैँ जानता में भी, मगर , 

त्याग, तष, सिक्षा, विरागी योगिया के धभ हे; ” 

याकि उसकी नीति, जिसके हाथ में शायक नहीं; -» ८) 

या मृषा पाणएड यह उस कापुरुष बलहीन का 3777 बम 
जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर 


ड र्लानिमय जीवन बहुत ऋच्छा, मर्ण अच्छा नहीँ । 


त्याग, तप, करुणा, चमा से भाँग कर 
व्यक्ति का मन ते बली होता, मगर 


उदू 5/(हिंछ पशु जब घेर लेते हैं उसे 


काम ऋता है बलिष्ठ शरीर ही) 
अ ३८ 


(> 


और त्‌ कहता मनोबल है जिसे 
शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का 
चेत्र उसका वह मने भुमि हे. 
नर जहाँ लड़ता ज्वलन्त. विकार से)०) 2०००) 


वोन केवल आत्मबल से जूझ कर 
जीत ' सकता देह का संग्राम है! 
पाशविकठा खड्ग जब लेती उग्र, 
` आत्मबल का एक वश चलता नहीं। 


100“ 
{ 


ह कति हे तप, त्याग भें, 
व्यक्ति का ही मन उसे हे मानता; 
येगियो की शक्ति से संसार में 
हाता लेकिन, नहीं. समुदाय है। 

९४० ज छा 

कानन में देख ऋस्थि-पु.ज मुनिपुंगव का 
ु | ५/८ ४2४) देत्यवच का था किया प्रण जब राम ने 
मतिभ्रष्ट मानवो के शोध का उपाय एक Na 
 शस्त्रही हे १” पुछा था कोमलमना गाम ने। 
` नही प्रिये, सुधर मनुष्य सकता है तप, 





तृतीय सर्ग 


समर निन्ध है घमेराज पर, 
कहो शान्ति वह क्या है, 
जो अनीति पर स्थित होकर भी 
बनी हुई सरला है! 
सुख-समुद्धि का विपुल कोष . 
संचित कर्‌, कल छल से 
०४“ विसी क्षुधित का झु छीन 
चन लूट किसी निबल से 


oi FAG 
सब समेट, प्रहरी व्हिला कर 
कहती, कुळ मत बेलो, 


2500 हि fe 
७८,02 शान्तिसुया बह रही न इसमें 
८ 


/?> ग्ल क्रान्ति का घोलो। 
ह Se 
CN 


कुरुक्षेत्र र कक 20 र 

22-2८ (४ NS! 

हिलोड्लो मत, हदयर्मत 
न अपना. मुझको पीने दो, 

“अचल रहे साम्राज्य शान्ति का, 
जियो और जीने दो! 


RE ६८०? 
सच हैं, सिंमट-सिमट 
00 जिनके हाथों मै आई, 


2” 


शान्तिभकत वे साशु पुरुष 
क्यों चाहे कभी लड़ाई? 


नी 


सुख का सम्यकूरूण विभाजन 
जहाँ नीति से, नय सें-- 

संभव नहीं; ऋशान्ति दबी हो 
“जहाँ खड्ग के भ्य से 9 


जहाँ पालते हौं अनीतिपद्धते "४72 बे#ब्रिक्लल : 
सत्ताधारी, १८००३न& 





2.1 


है ३ अर । स पट" 


जहाँ खड्ग-बल एकमात्र 
सू आधार बने शासन का; हि जू 
ध दे क्रोघ से अमक रहा ठो Eo छे Ms 
हृदय जहाँ जन-जन का; 


2.22 १४% 
सहते - सहते अनय 4 द 


(अर रहा मनुज का मन हो 
समझ कपुरुण अपने को 
| चिक्कार रहा जन - जन हो; बे 









ऋहंकार के साथ घृणा का/ 
जहाँ दना त पा 
ऊपर शान्ति, तलातल में तहके |. 
हो छिटक रही चिनगरी; ऋणी शी 
वेळश्त प व 223 
आगामी विस्फोट काल के_ 59/2/ 
मुख पर -दमक हो; 
इंगित में रङग 


५) | 






तृतोय सग जा 
कमी नये शोषण से, कभी 
तिर्न उपेक्षा , कमी दमन से, 


ऋपमानों से कभी, कभी 
pg be ८०७४ शुखेधक्र व्यंग्य - वचन से) 
र्क्त 
दवे हुए आवेग वहाँ यदि 
उबल करिसी दिन पूरे, 
संयम छोड़, काल बन मानव 
न्यायी पर ट्ठ; 


क्रो र्म 
~ 
कहो, कोन दायी होगा, 
उस दारुण ८ जगद्ददन का १ 
900 २7780 2ण ~ 
ऋहुंकार या पूण! कोन 


दोषी होगा उस रण्‌ का; 


96 
तुम विषणए्ण हो. समक 


हुआ जगदाह तुम्हारे कर से 
सेत्चो तो, क्या त्ररिन समर की 


1790४४) 
नसी थी ऋस से? 
> 
| 


अथवा तऋकस्मात्‌ मिट्टी से 
फूटी थी यह ज्वाला; 


या मंत्रों के बल से जन्मी 
HAS SAR A 
थी यह शिखा बरला ४ ® 


३२ 


तृतीय सगे 


कुरुक्षेत्र के पवे नही क्या 
2 समर लगा था चलने? 
८००५ ०% 7 प्रतिहिंसा का दीप भयानक 
हृदय - हृदय मे बलने १ 


i 


जुल 
शान्ति खोलकर खड्ग क्रान्तिका 
जब - वजन” करती है, 
तभी जान लो, किसी समर का 
वह क्ष री 


सुख-भाग न नर का सम हो, | 
नहीं किसी को बहुत अधिक हो 


| शान्ति नहीं तबतक जबतक 
॥ नहीं किसी को कम हो) 


ऐसी शान्ति राज्य करती है 
तन पर नहीं, हृदय पर, 
नर के चे विश्वासों पर , 1. | 
। र श्रद्धा, भक्ति, प्ररएय पर) { दि 
क F १ 
न्याय शान्ति का प्रथम न्यास है , 
जबतक न्याय न आता , 


` जेसा भी हो, महल शान्ति का 
सुच्ठु नहीं. रह पाता) 


३३ 





कुरूकेत्र 22४ 
% छ्ख्ट 
कृत्रिम शांति सशंक आए 
अपन ता हा डती हे, 
खड्ग छोड़ विश्वास किसी का 
क्रमी नहीं. करती हे। 


और जिन्हें इस शांति-्यवस्था ग 
भे सुख-भोग सुलभ दै, 
उनके लिए शांति ही जीवन-- 
सार, सिद्ध ,दुलभ | पक 
~ ०११७ 2916, 0195 
% 
पर, जिनकी अस्थियोँ चाकर , 
९6 शोणित पीकर तन का, 
जीती हे यह शांति, दाह दी.) 
सममत कुछ उनके मन का) 


>) 
७4221, (गने ~ न सिलें 
हा स्वरव में से न सिल, 





कट र 
पम . संगव्नसंघात पण हो, जाये, 
25 पी मलो 'उमेराज, शोषित “दु 

a RRS 1 मम क्रि मिट जाये) 


से न मिलें तो ल 
छीनते समर को 


जीत, क्कि खुद मरके \ 





तृतीय सर्ग 


किसने कहा, पाप है समुचित 

११49) 37 ४/ ्ल>स्वत्त- प्रात्ति- हित लड्ना! 
उठा न्याय का खड्ग समर में 

निडर भय मारना - मरना १ 


कमा, दया, तप, तेज, मनोबल चर 
'चमैराज, व्यंजित करते तुम 
मानव की कदराई । 


हिंसा का आघात: तपस्या ने 

कव, व्हॉ. सहा है! 
देवों का दल सदा दानबों 

से दाता रहा छ 


PAA) APT 
मनःशक्ति प्यारी थी तुमको =). 9 „ 
यदि पोरुष -ज्वलन से, 
लोम किया कयां भरत-राज्य का! 
फिर आये क्यों वन से? 


\ 
७ RAAT ( Da 
\८ पिया भीम ने गरल, लाह ' वय के 


23 - उपज नै 
जला, 10 हुए वनवासी, 
9७२ बाल स्जील केशुकषिता- य सम्मुख 
ता? ______मदलाई  दासी। 





- ३५ 


च्मा, दया, तप, त्याग, मनोबल, 
सबका लिया सहारा! 

\/ हमेसा पर, नर व्याघ्र सुयोचन तुमसे 
Ei कहो, कहाँ, कब हारा! 


चमाशील हो रिपु- समच 
तुम हुए बिनत जितना ही, 

दुष्ट करों ने तुमको 
कायर समझा उतना ही। 

अत्याचार सहन करने. को 
| |) द यही होता है, 
पौरुष का आतंक. मनुज 73०5 
1 5 कोमल होकर खोता है। 


१ 
बै 


~ 


| चमा शोभती उस भुजंग को , 
`. जिसके पास गरल - हो, 





दीन दिवस तक पन्थ मोते 
रघुपति सिधु - किनारे , 
बैठे पढ़ते रहे बंद 
पत त्रनुन्य के प्योरे -प्योर। 
३६ 





हीर 





(७०१ 


न i > 


TOF 


a1 ८ 


०९) 


तृतीय सगे 
उत्तर मै जव एक नाद सी 
उठा नहीं सागर से, 
उठी धीर यक पोरुष की _ i 
आग राम के शुर से। 
)/४२) 
सिन्धु देह धर 'त्राहित्राहि' 
करता आ गिरा शुरण में, 
चरण्‌ पूज, दासता ग्रहण की, 
बधा मु बधन में। 


जपने 
सच पूछो, तो श्र में. ही 


बसती है दीप्ति विनय की 
सन्धि - वचन संपूज्य उसीका ,०:०,२०१:- 
जिसमें शक्ति विजय की। 


सहनशीलता, चमा, दया को 

तभी पूजता जग है, 
बल का दप चमकता उसके 

पीछे जब जगमग है) 

दिर) दत 

जहाँ नहीं सामथ्ये शोध की, 

चमा वहाँ निष्फल है। 
गरल -घूट पी जाने का 

मिस है, वाणी क्रा छल है। 


(5० ००४९ 
३७ 


कुरुक्षेत्र 
27707५) 
फलक चमा का ओढ़ छिपाते 
जो ऋपनी कायरता 
चे क्या जानें ज्वलितप्राण 8७०26 स 
नर की पोरुष - निभेरता १ 


7) fot 


वे व्त्या जानें नर में वह क्या 
ऋसहनशील अनल है, 
जो लगते ही स्पश हृदय से 
सिर तक्र उता बल है! 


जिनकी भुजाओं की शिराए फाइकी ही नहीं , 

जिनके लह में नहीं वेग हे ऋनल का 
२२०००१ शिव का पदेदक ही पेग जिनका है रहा, शि ण्य ए 

नमा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का 

जिनके हृदय मे कभी आए सुलगी ही नहीं, 
उस लगते ही अहंकार नही छलका; 

जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है , ककि 
बेळे भरोसा किये वे ही आत्मबल का । 


उसकी सहिष्णुता, चमा का है महत्त्व ही कुया 
ही आता नहीं जिसको प्रहरि है! 

करुणा, चमा को छोड़ ओर स्या उपाय उसे 
ले न सकता जो वेस्यिं से प्रतिकार है ६ 

J 


३८ 





RE 
सहता प्रहार कोडे विवश, कद्ये जीव 


जिसकी नसा, में नहीं. पोरुष की धार है 

करुणा, क्षमा हे कलीब जाति के कलंक चोर | 

| 

7/२ चमता क्षमा की श्रूवीरों का सगर ह|| 


| [Dg 


छानाक्न मको 


प्रतिशोध से हे होतीं शोथे की शिखाएँ दीत , 77५१४ 
र प्रबिशीध - हीनता नरो में महापाप है, 
2 “छोड प्रतिवेर पोते मुके अपमान वे ही ४ J 
जिनमें न शेष श्रता का नहि-ताप है; 
नचोट, खा सहु व? रहेगा क्रिस भा ति, तीर 
५7 जिसक्कै निषङ्ग में, करों में चऴ चाप है; 
[|> जेता के विभूषण सहिष्णुता-मा हैं, किन्तु , 
दारी हुदै जाति की सहिष्णुताऽभिशाप है। 





ली ९ 7२) EN] 
सटता-कही-भी/एक तुण जो रर सेतो 
ल्‌ 
: उठता करल हो फर्णीश फुफ्कार हे; 
सुनता गजेन्द्र की ज्विवार जो वनों मे कहीं 
क भरता गुहा में ही मुगेंद्र हुहुङ्कार है; 
4 वट | शूल चुभते हैं,/छत आग है जलाती ; भू को _. ३ 
५ 270 ` करे लीलने को देखो, गर्जेमान पारावार 


"जग में प्रदीप्त हे इसी का तेज, प्रतिशोध-- 

। दु? न 

४2 जड़-चेतनों. का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
। सुभ 3S न्यू SN NO) 
६ 





Sy 


>> 


कुरुक्षेत्र. . - ”“ 


जि 


3 
pt OD) 
2 2 


2700692000 & | 
^ खसे हे हुताशन का धधक उठे तुरन्त र 
& | बरा" ह दै कको छे `) ८, पट 
, „| हु हिवा पक वुको लाता है । | 40 
5 | किक 00 ed St > कक ५ ७ /र 
४ //८/ फूटेग कराल कर ज्वालामुखियों का श्रुव , .)) पल 


छरे अम“ लोभ को लड़ाई चात्रधमे के विरुद्ध है; 


(० स्‌ (५०2 % “000. आ र #/83) 
_सेना साज हीन है परस्व हरने की वृत्ति, 


कि 


वासना-विषय से नहीं पुण्य उदभूत होता , जत्/=) ७७ 


त्याव वाणिज के हाथ की कृपार ही अशुद्ध हँ; 


» >: “> 


र Cx * 
चोट खा परन्तु , जब सिंह उठता है जाग, 
> जि 
उठता कराल), प्रतिशोध शो, प्रबुद्ध है; 
2 2 आय 
पुण्य खिलता है चन्द्रहास की विभा में तब , 
~ ज्‌ क वी घ ९ RN 
> पौरुष, की जागति कहाती चम-युदध है। 






"¢ तानन पर बैठ विश्व 'घूम क्यों मचाता हे ६ 
फूंक से जलायेगा अवश्य जगती को व्याल छा 
कोई क्यो खरोंच मार उसको जगाता है ६ 
५ विद्युत्‌ खगेत्त से अवश्य ही गिरेगी, कोई , 
८/ २० दीप अभिमान को क्यो खेक्र लगाता है! 
YAN तब) नाल) 


युद्ध को बुलाता है अनीति-ध्वजचारी या क्रि 


200४? 1 #3)व6 जो बना के शान्तिव्यह सुख, लुटता या 


प्स? 


ह 22 चऽ 7 व 
वह जो अशान्त हॉ. चुघानल से जलता? 
कैन है बुलाता युद्ध, जाल जो बनाता १ 
या जो जाल तोड़ने को क्र, काल-सा निकलता १ 


त्र जक 
१०५ (५) 


वि ोकल nwa ८-० =e 


८/( \ तृतीय सग 


ॐ प्रादि ता 
पातकी न होता है प्रबद्ध दलिते 


क्रा खड्ग, 


` 


co ८ १ 
पातकी बताना उसे दशेन की भ्रांति हे इक? काय? 
721) शोषण की श्रृंखला क्रे हेतु बनती जो शांति 


युद्ध हे, यथाथ में, क भीषण्‌ अशांति है; 
ना उसे हो मोन न पल क्री हे 0] 
इश की अवज्ञा घोर, पौरुष की श्रान्ति है , ? (3४०, ०२००7 
२५ पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का 
ऐसी श्र|खला में घम विप्लव हे, क्रांति है। 


प 2207 रात 


भूल रहे हो धमराज, तुम 
८९५०-2,४ ५ अभी हिंख भूतल है, 
खड़ा चर्तुर्दिक अहंकार है , 
खड़ा चतूर्दिक छल है। 


में भी हुँ सोचता, जगत से 
केसे रै जिघांस ०० 
31 


हु 


किस प्रकार फेले प्रथिवी पर 
करुणा, प्रेम, अहिसा। 


जियें मनुज किस भाँति परस्पर 
हो ८. कर भाई - भाई , 
कैसे स्के प्रदाह क्रोध का, 
केसे स्के लड़ाई। 


४१ 
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कुरुक्षेत्र 


पृथ्वी हो सुप्नाज्य स्नेह का, 
जीवन” स्निख्च, सख्त हो, 

2४272९ मनुज - प्रकृति से विदा सद को 
» ५८११ दाहक शषः गर्ल हो) 


२) (छा? 2२१२ 


बहे प्रेम की चार, मनुज को 
नह ऋनवरत [777 फिंगेये , 
एक दूसरे के उर में नर 
बीज प्रेम क्रे बोये। 


किन्तु , हाय, आवे पथ तक्र 
पहुँच सक्रा यह जग है, 
रसी शांति का स्वप्न दूर 
नभ में करता जगमग है। 


भूले - भटके ही, पृथ्वी पर 
वह दश उतरता 
_ SROs किसी युर्धिष्ठि के प्राश में 








०0“ रद्ध मनुज के 


gS 


द - दार 


ही स्वरूप है परता | 


ख्य्स्श्स्थ्य 


> तृतीय सर्ग 


TDA 
घृणा, कलह, विद्वेष, विविध 
तापं से त्राकुल हो कर, 
१. हो जाता उड्डीन एक दो नका 
का ही हृदय सिंगो कर „ (_ 
ज>7//४७ 20% 


क्योंकि युधिष्ठिर एक, सुयोधन 
(णन NX 
अर्गशित ऋषभी यहाँ हैं, 
बढ़े शान्ति की लता हाय, 
चे पोषक द्रव्य कहाँ हें १ 
>> 2५८८० of 


शान्तिबीन तब तक बजती 
नही सुनिश्चित सुर मै, 
स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक्र शूज? 
उठे नहीं उर-उर में। 


SN 
यह न बाह्य उपकरण, भार बन 
जो आवे ऊपर से, 
ज्ञाता की यह ज्योति, फुटती 
सदा विमल अन्तर से) 


पक AR) 
7 LC 
शान्ति नाम उस रचर सरणि का, 75 | 
जिसे प्रेम पहचाने, 


> खड्ग - भीत तन ही न, 





मनुज का मन भी जिसको माने) 


४३ 


कुरुक्षेत्र 
द] 
शिवा/ शान्ति की मूर्ति नही. => हर. 
> ५९ बनती कुलाल के गृह 
=; ५५0 सदा जन्म लेती वह नर के 
2८० मनत निस्पृह „ में। 


4 ERs र 
(E30 SHY ८८८४० “0772 


गरल - द्रोह - विस्फोट - हेतु का //, , 
करकरे सफल निवारण 
मनुज - प्रकृति ही करती शीतल 
रूप शांति का भरण्‌ । 
7 ५2 ५४८८ 
जब होती अबतीण शांति यह, 
भय न शेष रह जाता, 
त्य कक 71300 शंका - तिमिर - ग्रस्त फिर कोई 
५01 नह देश रह जाता। 


००० 





शांति । सुशीतल शांति ! कहाँ 
वह समता / देनेवाली १ 

स देखो, आज विषमता की ही 
भनु 4 वह करती रखवाली । 





तृतीय सगे 
292 / 22 त १ 


यह रखतो परिपूणे नृपा से 
जरासंघ की कारा , 
२७ शोणित कभी, कभी पीती है 
20 ऐन अवा दो कतार 












कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी , 
वह शांति नहीं थी क; 
अजुन की धन्वा बोली ६ 
व्यि वह दुष्क्रांति नहीं थी) | 
12200 00 त्र कब) टप ऱ्य 
थी प्रस्वृग्रासिनी भुजंगिनि, वह | 
जो जली समर मे | 
ऋसहनशील शाय जो ब | 


८।।८/? बल्न उठा पारे के शर म 
ARR 


नहीं हुआ स्वीकार शांति को 
जीना जब कुछ देकर, 

टूट! पुरुष काल-सा उस पर 

प्राण हाथ 






९ 0 
चतुर्थ सग 


ब्रह्मचये के ब्रती, धर्मे के-- 
महास्तम्भ, बल के आगार, 

परस विरागी पुरुष, जिन्हे 
पाकर भी पा न सका संसार । 


क्रिया विसर्जित मुकुट घमे-हित 

. ओर स्नेह के कारण प्राण, 
र” पुरुष विक्रमी कौन दूसरा 
क हुआ जगत में भौष्म-समान १ 





मरण पर वीरूजीवन का अगम बल-भार डाले 


दवाये काल को, सायास संज्ञा को सँभाले; 








पितामह कह रहे कोन्तेय से रण की कथा हैं , 
विचारों की लड़ी में थते जाते व्यथा हैं। 
हृदय-सागर मथित हो कर कभी जब डोलत है, 
छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है; 


“बुराता न्याय जो, रण को बुलाता भी वही है; 
युर्धिष्ठिर ! स्वत्व की अन्बेषणा पातक नहीं है। 
नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं; 
न उनके हेतु, जो रण में उसे ललकारते हैं। 


“सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से; 
किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से; 
नहीं दुःशान्ति को भी तोड़ना नर चाहता है, 
जहाँ तळ हो सके, निज शांति प्रेम निवाहता है। 


“मगर, यह शांतिप्रियता रोकती केवल मनुज को , 
नहीं वह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। 
दनुज मया शिष्ट मानव को कभी पहचानता हे 
बिनय को नीति कायर की सदा वह मानता हे । 


“समय ज्यों बीतता, त्यों-त्यों अवस्था घोर होती 
अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल, कठोर होती। 
किसी दिन तब, महाविस्फोट कोई फूट्ता है 
मनुज ले जान हाथों में दनुज पर टूटता है। 


(260 


चतुर्थ सगै 








समर के ऋग्रणी दो ही, पराजित ओर जेता। 
नहीं जलता निखिल संसार दो की ऋग से हे, 
अवस्थित ज्यों न जग दो-चार ही के भाग से हे) 


दुविप्टिर | क्या हुताशन-शेल सहसा फूटता हे 
क्रमी क्या वज़ निधन व्योम से भी छता हे 
ऋनलगिरि फूटता जब ताप होता है अर्वने में , 
ऋड़कती दामिनी विकराल 'ूमाुल गगन में 


“महाभारत नहीं था इन्द्र केवल दो घरों का, 
ऋऋनल का पुंज था इसमें भरा त्रशरिएत नरो का) 
न केवल यह कुफ्ल कुर्वंश के संघर्ष का था , 
बिकट विस्फोट यह संपूण भारतवर्षे का था। 


“युगा से विश्व में विष्णु बहती आ रही थी , 
'वरित्री मौन हो दावारिन सहती आ रही थी; 
परस्पर वेर्शोधन के लिए तैयार थे सब, 
समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। 


५कहीं था जल रहा कोई किसी की शरता से, 
कहीं था क्षोभ में कोई किसी की ऋरता से, 
कहीं उत्करे ही नुप का नृपों को सालता था, 
कहीं प्रतिशोध का कोई भुजङ्गम पालता था। 


४८ 








९ ° 
चतुथ सग 


“निभाना पार्थ - बण का चाहता राधेय था प्रण 
ठ्रूपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वेर-शोघन 
शकुनि को चाह थी, केसे चुक्राये ऋण पिता का 
मिला दे चूल में किस भाँति कुरुकुल की पताका । 


“सुओधन पर न उसका प्रेम था, बह घोर छल था 
दितू बन कर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था 
जहाँ भी आग थी जसी, सुलगती जा रही थी 
समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। 


“सुधारों से स्वयं भगवान के जो-जो चिद ध 
नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे 
हीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका 
दुबक्त कर था रहा धुजा द्विगुण अभिमान उनका । 


“परस्पर की कलह से, वेर से होकर विभाजित , 
कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित । 
खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर , 
घनुञ्यौ को चढ़ा कर, म्यान में तलवार लेकर । 


४६ 





"ज्या रह गया हलाहल का यदि 


कोई रूप अर , 
क्रिया युचिष्ठ, उसे तुम्हरे 
राजसूय ने प्रा) 


“च्छा नर की और, और फल 
~ 
चती उसे निर्यत दै, 


फलता विष पीयूप-वूच् म॑ 
* 
आक प्रकते की गति हे) 


"तले. गना सम्राट देश का 


राजसूय के द्वारा, 
केशव ने था ऐग्यसुजन का 
उचित उपाय विचरा 


“सो, परिणास और कुछ निकला , 
भड़की आण सुन में, 
द्वेष अंकुरित हुआ. पराजित 
राजाओं के मन में। 


“समक्ष न पाये वे केशव के 
सदुद्देश्य निश्छल को, 

चखा मात्र उन्होंने बढ़ते 
इन्द्रप्रस्थ के बल को। 


५० 


“पुजनीय को पूज्य मानने 

में जो वाघाक्रम हे 
यः ७ 000 
ही मनुज का अहंकार हे, 


वही मनुज का भ्रम हे। 


“इन्द्रप्रस्थ का सुकुट - छत्र 
भारत सर का भूषण था; 
उसे नमन करने मै लगता 
क्रिस, कोन दूषण था! 
“तो भी ग्लानि हुई बहुतों। को 
इस अकलंक नमन से, 
भ्रमित वुद्धि ने की इसकी 
समता अभिमान - दलन से। 


“इस पूजन में पड़ी दिखाई 

उन्हें विवशता अपनी , 
पर के विभव, प्रताप, समुन्नति 

सै परवश॒ता छापनी । 


“राजसूय का यज्ञ लगा, 
उनको रण के कोशल-सा, 

निज विस्तार चाहने वाले 
चतुर भूप के छल्ल-सा। 
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चतुथ सग 


“राज | कोई न चाहता 
अहंकार निज 
किसी उच्च सत्ता के सम्मुख 

सन्मन से नत 


“सभी तुम्हारे ध्वज, के नीचे 
आणे थे न प्रणय 
कुछ आये थे भक्तिभाव से, 
कुळ कृपाण के भय 


“मगर, भाव जो भी हों, सबके 
एक वात थी मन 
रह सकता अक्तुएण मुकुट का 
मान न इस वंदन 


“लगा उन्हें, सिर पर सबके 
दासत्व चढ़ा जाता 
राजसूय भें से कोई 
साम्राज्य बढ़ा जाता 


“क्षिया यक्त ने मान विमर्दित 
अगरिणत भूपालो 

अमित दिग्गजों का, श्री का, 
२३ वालो 

“बल्न - वेभव वालों 


~ 


म 


“सच है, सत्कृत क्रिया अतिथि 
भूपो को तुमने मन से 
अनुनय, विनय, शील, समता से, 
मंजुल, भिष्ठ वचन से। 


“पर, स्वतंत्रता - मणि का इनसे 

मोल न चुकत सकता है, 
मन में सतत दहकने वाला 

भाव न रुक सकता है | 


“कोइ मंद, मूठमति नुप ही 

होता तुष्ट वचन से, 
बिजयी की शिष्टता - विनय से, 

ऋरि क्रे आलिंगन से। 


“चतुर भूप तन से मिल करते 


शमित शत्रु के भय को, 
किंतु, नहीं पड़ने देते 
ऋरि - कर में कभी हृदय को। 


“हुए न प्रशमित भूप 
प्रणय - उपहार यज्ञ में देकर , 

लोठे इंद्रप्रस्थ से बे 

कुछ भाव ओर ही लेकर) 


२» 
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चतुर्थ सग 
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कुरुक्षेत्र 


«मेराज, है याद व्यास का 

वह गंभीर वचन कया! 
ऋषि का वह यज्ञान्त काल का 

ब्रिकट भविष्य - कथन गया १ 


'जुटा जा रहा कुटिल ग्रहो का 
दुष्ट योग ऋसा मे, 
स्यात्‌, जगत्‌ पड्नेवाला दै 
किसी महासंगर मं) 


“तरह वषे रहेंगी जग में 

शाति किसी विधि छाई, 
तब होगा विस्फोट, छिडेगी 

कोइ गठित लड़ाई । 


"होगा ध्वंस कराल, काल 
विप्लव का खेल सकेगा, 
प्रलय प्रकट होगा घरणी पर 


व्यास जानते थे, वएुधा 
जा रही किधर पल - पल थी 








“सत्र थे सुखी यज्ञ से, केवल 

मुनि का हृदय विकल था, 
वही जानते थे कि कुण्ड से 

निकला कोन अनल था। 
“भरी सभा के बीच उन्होंने 

सजग किया था सबको, 
पग-पग पर संयम का शुभ 

उपदेश दिया था सकक्रो। 


“किन्तु , अहस्मय, रागन्दीछ नर 


वन सा रत 


कल आनेवाली विपत्ति से 
आज ट“ 


“बीत न पाया वषे, काल का. 

गजेन पडा सुनाठे, 
इन्द्रप्रस्थ पर घुमड़ विपद्‌ की 

घटा. ्रर्ताकित काहे) 


“किसे ज्ञात था, खेल-खेल में 

यह बिनाश छात्रेणा १ 
भारत का दुभीस्य द्यत प्र 

चढ हुआ आयेगा! 
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कुरुक्षेत्र 





यातना पएणडनन्दन की। 


“कलेन जानता था कि सुयोधन 

की धूति या ठुटेगी! 
राजसूय के हवन - कुण्ड से 

बिकट वहि फूटेगी६ 


“तो भी हे सच, धमराज ! 

यह ज्वाला नई नहीं थी; 
दुर्योधन के मन में वह 

वर्षे से खेल रही शी) 


“बिघा चित्रखग रंग - भूमि में 

जिस दिन अजुन-शर से, 
उसी दिवस जन्मी दुररिन 

दुर्योधन के अंतर से। 


“वनी हलाहल वही वंश का, 
लपडें लाख-भवन की, 
द्यूत कपट शकुनी का, वन-- 


यही कराल 


श्री निर्मम होकर पूठ़ी। 
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यो साड विवश दमी 
एका की खिचती जाती थी, 
त्या-त्या वह तृत, 

दुर्रग्न यह नग्न हुई जाती थी। 


उसके कर्षित केश-जाल में 

केश खुले थे इसके, 
पंजीभूत वसन उसका था, 

वेश खुले थे इसके। 


“दुरवस्था मै घेर खड़ा था 

उसे तपोबल उसका , 
एक दृप्त आलोक बन गया 

श्रा चीराञ्ल उसका) 


“पर, दुर्योधन की दुररिन 

नंगी हो नाच रही थी, 
अपनी निलेज्जता , 

देश का पोष जाँच रहीथी। 


“किंतु, न जाने क्यों उस दिन 

तुम हारे, में भी हारा, 
जानें क्यो फूटी न भुजा को 

फोड . सत्त क्री धारा! 
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चतुथ सग 





कुरुक्षेत्र 


“नर की कीत्ति-ध्वजा उस दिन 

कट गई देश में जड़ से, 
नारी ने सुर को टेरा 

जिस दिन निराश हो नर से। 


“महासमर आरम्भ देश में 

होना था उस दिन ही, 
उठा खङ्ग यह पंक स्थिर से 

धोना था उस दिन ही) 


“निर्दोष, कुल - व्यू , एकवस्त्रा 

को खींच महल से, 
दासी बना सभा में लागें 

दुष्ट छत के छल से) 


“ओर. सभी के सम्मुख 
लज्जावसन अभय हो खेले, 
बुद्धि - विषएण्‌ वीर भारत के 





हम पर ऋवश्य 
१ ER Ye वाली 
सन्ततियौँ ऋआचेवाली \ 


५ 
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चतुर्थ सर्ग 


“उस दिन की स्मृति से छाती 

अब भो जलने लगती है, 
भीतर कहीं छुरी कोई 

हृत पर चलने लगती हे! 


“धिक्‌ चिक्‌ मुझे ; हुई उत्पीडित 

सस्मुख राज - वधुटी , 
आँखो के आगे तवला की 

लाज खलो ने लूठी। 


“ओर रहा जीवित में, घरणी 

फटी न दिग्गज डोला, 
शिरा न कोई वज्र, न अस्वर 

गरज क्रोध में बोला) 


“जिया प्रज्वलित अंगारे - सा 
में आजीवन जग में, 
रुधिर नहीं था, आग पिघल कर 


बहती थी रग-रग में। 


“अह जन कमी किसी का अर्नुच्ति 

दप न सह सकता था, 
कही देख अन्याय किसी का 

मौन न रह सकता था) 
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कुरुक्षेत्र 


“सा, कलंक वह लगा नहीं 

बुल सकता जो धोने से 
भीतर ही भीतर जलने 

या ळण जाइ रोने से) 
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“पने बोर - चरित पर तो में 

प्रश्‍न लिये जाता हूँ। 
ठमेराज | पर, तुग्है एक 

उपदेश दिये जता हू) 


“शुरघमै है अभय दहकते 

ऋषाएों प्र चलना, 
श्रेघमै है शारि ऋसि पर 

वर क्र चरण मच्लना। 


शरणमे कहते हैं छाती तान 
तीर खाने को, 
९ ~ 
शुरघमै कहते हस क्र 
दालाइल पी जाने को। 


“५ हथेली पर सुलगा कर 

सिर क्रा हविष चढ़ाना, 
शर्म है जग को अनुपम 

इलि का पाठ पढ़ाना। 
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“सबसे बड़ा घसे हे नर का 
सदा प्रज्वलित रहना, 
दाहक शक्ति समेट स्पशो | 
नही किसी का सहना। 





















“बुक्का बुद्धि का दीप वीरवर 

आँख मूँद चलते हैं, 
उछल वेदिका पर चढ़ जाते 

और स्वयं वलते हैं। 


“बात पुछ्ने को विवेक से 
जभी वीरता जाती, 


पी जाती अपमान पतित हो , 
अपना तेज गँवाती 


“सच है, वुदि-कलस में जल है 
शीतल सुधा 


पर, भूलो मत कुसमय में 
हो जाता वही गर 





कुरुक्षेत्र 


“उसने ही दी दुभा तुंस्होरे 

पेर की चिनगी, 
जली न आँख देखकर खिचती 

रूद्‌ - सुता को साड़ी। 


“छ उसी ने मुझे द्विया में 
वना दिया काथर थ 
जगँ - जगे जबतक, तबतक तो 
निकल चुका अवसर था) 


"यौवन चलता सदा गतै से 

सिर ताने, शर रचे, 
झुक्ने लगता किन्तु चीणवल 

वय विवेक के सति) 


“यौवन के उच्छल प्रवाह को 

दख मोन, मन मरे, 
सहमी ` हुदै बुद्धि रहती दै 

निश्छल खडी किनारे 


“डरती है, बह जाय नहीं 
तिनक-सी इस परा में, 
प्लावन - भौत स्वयं छिपती 
फिती अपने कार में) 


६२. 


“हिम-विमुक्त, निर्विध्न, तपस्या 

घर्‌ खिलता येवन है 
नई दीप्ति, नूतन सौरभ. से 

रहता भरा भुवन है। 


0 


“किन्तु , बुद्धि नित खड़ी ताऊ में 

रहती चात लगाये, 
कब जीवन का ज्वार शिथिल हो, 

कब वह उसे दबाये। 


“ओर सत्य ही, जभी रुधिर का 

वेग तनिक कम होता 
सुस्ताने को कहीं छहर 

जाता जीबन का सोता। 


१ 


“वुद्धि फेंकती तुरत जाल निज, 
मानव फँस जाता हे, 
नई - नई उलभने . लिये 
जीवन सम्मुख त्राता है। 


“च्मा या कि प्रतिकार, जगत में 

क्या कत्तेव्य मनुज का! 
मरण्‌ या कि उच्छेद १ उचित 

उपचार कन है रुज का! 
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“बल - विवेक में कोन श्रेष्ठ हे ६ 

ऋसि वरेएय या अनुनय १ 
पूजनीय रुचिरक्त विजय १ 

या करुणा - धौत पराजय १ 


५दो में कोन पुनीत शिखा हे १ 

आत्मा कौ१ या मन की! 
शुमिततेज वय की मति शिव; 

या गति उच्छुल योवन की १ 


“जीवन की दै श्रान्ति घोर, हम 

जि आय नक न, 
शके सिंह आदश दूँढते , 

कण ¬ याण. सहेते हैं। 


“दय हो बुद्धि - अधीन चक्र पर 
विवश घूमता जाता , 
भ्रम को रोक समय को उत्तर 


HEV पाता! 


ही ; ग्लानि र्क के हत 
वय - जड़ मानव रलाच्‌ - मर्न हो हक 


रोता पछताठा 


A) 
६५ 
५४ 








“वय का फल भोगता रहा में 


रुका सुयोधन - घर 
रही वीरता पड़ी ठड़पती 
बन्द अस्थि - पंजर 


“न तो करवों का हित साधा 
ओर न पाण्डव का 

इन्द्र - बीच उल्का कर रकखा 
बय ने मुझे सदा 


“थम, स्नेह, दोनों प्यारे थे , 
बड़ा कठिन निणय 
अतः, एक को देह, दूसरे 
क्रो दे दिया हृदय 


“किन्तु , फटी जब घटा, ज्योति 


सहसा सेकत - बीच स्नेह की 








चतुर्थ सर्ग 













था। 






कुरुक्षेत्र 





“वही न कोमल वायु, कुंज 

मन का था कभी न डोला, 
पत्तं की झुरमुट में छिप कर 

विहग न मेरै बोला) 


“चढ़ा किसी दिन फूल, किसी का 

मान न में कर पाया, 
एक वार भी ऋण्ने को था 

दान न में कर पाया) 


“बह अर्तात्त थी छिपी हृदय के 

किसी निभुत कोने भें 
जा वेळ था आँख बचा 

जीवन चुपके दोने में) 


वही भव आदर्श - वेदि पर 
चढ फुल्ल हो रण में, ; 


प्राए पर बचे 


Me I र; 
कोमलता की ओर श्रासन 
तान निशाना साधे । 


“पर, न जानता था, भीतर 

कोई माया चलती है, 
भाव - गते के गहन वितल में 

शिखा गुप्त जलती है। 


“वीर सुयोधन का सेनापति 

बन लड़ने आया था; 
कुरुक्षेत्र में नहीं स्नेह पर 

में मरने आया था। 


हे, पार्थ - धनुष पर मेरी 
भक्ति बहुत गहरी थी, 

सच हे, उसे देख उठली 
मन में प्रमोद - लहरी थी। 

“ सच है, था चाहता पाणडवों 
का हित में सन्मन से 

पर, दुर्योधन के हाथों में 
शिका हुआ था तन से। 

“न्याय - व्यूह को भेद स्नेह ने 
उठा लिया निज घन है, 

सिद्ध हुआ मन जिसे मिला, 
संपत्ति उसी की तन है। 
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कुरुक्षेत्र 


“प्रकटी होती मधुर प्रेम की 
मुझ पर कहीं 
स्यात्‌ देश को कुस्केंत्र का 
दिन न देखना 


“मेराज, अपने कोमल 
~ 
भावो की कर 
` 
लगता है, मैने भी जग को 
रण की ओर 


“जीवन के ऋरुणाम प्रहर में 
कर कठोर व्रत 

सदा स्तिग्च भावों का यह जन 
करता र्हा 


“न था मुझे विश्वास, कमै से 


ऋमरता , 


पड़ता 1 


ऋवहेला । 


ठंकेत्ता। 


चारण , 


निवारण । 


स्नेह प्रे) सुन्दर हे, 


कोमलता की लो व्रत के 


ऋऑलोकों। से बढकर है। 
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“कर में चाप, पीठ पर तरक्स , 

नीति-ज्ञान था मन में, 
इन्हें छोड़ मेंने देखा 

कुछ और नहीं जीवन में। 
“जहाँ कभी अन्तर में कोइ 

भाव परिचित जागे, 
झुकना पड़ा उन्हें बरबस , 

नथ - नीति - ज्ञान के त्रागे | 


“सदा सुयोधन के कृत्यों से 

भेरा छुन्य हृदय था; 
पर, क्या करता, यहाँ सबल थी 

नीति, प्रबलतम नय था! 


“अनुशासन का स्वत्व सौंप कर 

स्वयं नीति के कर में, 
पराधीन . सेवक बन नेछ 

में अपने ही घर में। 


“बुद्धि शासिका थी जीवन की, 

ऋनुचर मात्र हृदय था, 
मुझसे कुछ खुलकर कहने में 

लगता उसको भय था। 


७१ 


0 0 
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कुरुक्षेत्र 


“कह न सका वह कभी, भीष्म ! 

तुम कहाँ कहे जाते हो! 
न्याय - दण्ड - घर होकर भी 

अन्याय सेहे जाते हो। 


“प्यार पाण्डवो पर मन से, 

कौरव की सेवा तन से; 
सघ पायेगा कौन काभ 

इस बिखरी हुई लगन से! 


“बढ़ता हुआ वेर भीषण 

पाएडव से दुर्योधन का, 
मुझमें बिस्वित हुआ इन्द 

वनकर शुरीर से मन का। 


है 


(134 


बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर प 
दिया नहीं कुछ करने, 
ी स्वत्व छीन अपने हाथों का 
Geet नि र हृदय -वेदि प्र रने) 
1 "3 


आपना \ 


0 








“कभी कहा, तुम बढ़े, धीरता 
बहुतों की छुटेगी , 
होगा विप्लव घोर, व्यवस्था . 
क्री सरणी ठूठेगी । 


“कभी वीरता को उभार 

रोका ऋरूय जाने से, 
वंचित रखा विविध बिधि मुझको 

इच्छित फल पाने से) 


“आज सोचता हुँ, उसका यदि 

कहा न माना होता, 
स्नेह - सिद्ध शुचि रूप न्याय का 

यदि. पहचाना होता; 


“वो पाता यदि राजनीति का 

कलुष स्नेह के जल से, 
दण्डनीति को कहीँ मिला 

पाता करुणा निमेल से; 


“लिख पाडे सत्ता के उर पर 
जीम नहीं जो गाथा, 

० भेळ 

विशिख - लेखनी से लिखने सं 
उसे कहीं उठ पाता; 


७३ 


७ ° 
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कुरूक्षेत्र 


“कर पाता यदि मुक्त हृदय को 

मस्तक के शासन से, 
उतर पकड़ता बाँह दलित की 

मंत्री के आसन से; 


“राज - द्रोह की ध्वजा उछाकर 

कहीं प्रचारा होता , 
न्याय - पन्न लेकर दुर्योधन 

को तत्वार होता; 


“स्यात्‌ , सुयोधन भीत उछाता 

पग कुछ ऋषिक सँभल के, 
भरतभूमि पड़ती न स्यात, 

संगर में आगे चल ळे) 






“पर, सब कुछ हो चुळा, नहीं कुछ ै 
| शेष, कथा जाने दो, 
 भूलो वीती बात, नये | 
४ युग को जग में ने दो। 





हो गए धसे, 


SS, 
दना 


पंचम सगै 
१ 


शारदे | विकल संक्रांतिकाल का नर सें, 
कलिक्राल-भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में; 


१ संतप्त विशव के लिए खोजते छाया, 


आशा में था इतिहासलोक तक आया। 


पर, हाय, यहाँ भी घधक रहा श्वर हे, 
उड़ रही पवन में दाहक, लोल लहर है; “| 
कोलाहल - सा आ रहा काल - गहर से; , 


बाइव का रोर कराल कुड्ध सागर से) 


संघष - नाद वन - दहन - दारु का भारी, 14 
विस्फोट बहि- गिरि का ज्वलन्त भयकारी \ 


इन पन्नों से आ रहा विस यह क्या Od 


जल रहा कौन १ किसका यह, विकट घुत्रा है १ 


७५ 


51.८ 
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कुरुक्षेत्र 
भयभीत भूमि ळे उर में चुभी शलाका, 
उड़ रही लाल यह किसकी बिजय-पताक्रा १ 
हे हे 09३ ७ 
है नाच रहा वह कौन ध्वंसत्रसि रे , 


' रुधिराक्त - गात, जिद्दा लेलिहा पसार: . 


यह लगा दौड़ने अश्व कि मद मानव का: 
. हो रहा यज्ञ या ध्वंस ऋकारण भव का; 
` घट में जिसको कर रहा खङ्ग संचित है , 
वह सरिद्रारे हे या नर का शोशिषत हैं! 


> ८ छी नुपों की जिन्हें विवश हो दोती 
“0 ` „ यङ्गोपहार हें याकि, मान के मोती! 
कुण्डं में यह घृत - बलित हव्य बलता हे , 

या अहंकार ऋपहूत नुप का जलता हे! 





t DIOS AS EN 
ऋत्विक्‌ पढ़ते हे. वेद कि ऋचा दहन की ५ 
` । „प्रशासित करते या ज्व ललित बहि जीवन की १ 
८000027222 है कपिश भूम प्रतिमान अबी के यश का १ 
क या खेँखुग्राता है क्रोध महीप विवश का! 


** (>>> 
र क र दै न्य 


6४५०० 








चल रही खड्ग के साथ कलम भी कवि की 
लिखती प्रशस्ति उन्माद, हताशन, पवि की। 
जय - घोष किये लोटा विद्वेष समर से य 
शारदे ! एक दूतिका तुम्हारे घर से-- 


क 


दाडी नीराजन-थाल लिए निज कर में, 
पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में, 
आरती सजा फिर लगी नाचने - गाने , 


संहार - देवता पर प्रसून  छितराने । 


अंचल से पोळ शरीर, रक्त - मल धोक्रर , 
अपरूप रूप से बहुविध रूप सँजो क्र, 
छवि को संवार, कर बिश लिया प्राणं में , 
कर दिया शोय कह अमर उसे गानों में। 


हो गया चार जो द्वेष-समर में हारा, 
जो जीत गया, वह पूज्य हुआ अंगारा। 
सच हे, जय से जब रूप बदल सकता है , 
वध का कलंक मस्तक से उल सकता है -- 


५१ 


प्पट 2./१ शी 


रै 
तब कोन रलानि के साथ विजय को तोलले 


"टग - श्रवण मृदकर अपना हृदय टठोले? Ee 


सोचे कि एक नर की हत्या यदि अघ है 


तब वथ अनेक का केसे कृत्य अनघ है। 
fb 74 1, 3 र्ट 
७७ १ 


पंचम सगं 


0०5 





कुरुक्षेत्र ता | > 


' रण - रहित काल मै वह किससे डरता है ६ ' 
हो अभय क्‍यों न जिस-तिस का वध करता है १ 
जाता क्यों सीमा भूल समर में आकर ६ 
नर - वच करता अधिकार कहाँ से पाकर १ 


इस काल - गर्भे में किन्तु, एक नर ज्ञानी | 
हे खड़ा, कहीं पर भरे ठगो में पानी , शी 
.. स्ताक्त दप को पेरें-तले दबे, 
मन में करुणा का स्निग्ध प्रदीप जलाये । 
री र 6 पक 
सामने प्रतिक्षा - निरत जयश्री बाला 
'सहभी - सकुची है खड़ी लिए वरमाला; 
पर, चमैराज कुछ जान नहीं पाते हैं, 
इस रूपसि को पहचान नहीं पाते हें। 
` ¬ कैन्तेय भूमि पर खड़े मात्र हैं तन से 
हैं चढे हुए अपरूप, लोक में मन से। है | 
द लेहा, 5४ विश एल छा ७) | 
,__ तळेश कठेर कालायस्‌ गल जाता है। 
ERR २४८८-5775 


i मानव > 


` छिः शाह 


FE छुन \ 
` भवनों स्वार्थे की कलुषित त्याज्य. जहाँ है । 


७ | ष्ट 








जन - जन के मन पर करुणा का शासन है , 
अंकुश सनेह का, नय का अनुशासन है। 
है जहाँ रुधिर से श्रेष्ठ अश्रु निज पीना, 
साम्राज्य छोड़ कर भीख मागते जीना। 


वह लोक, जहाँ शोणित का ताप नहीं हे, 
नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है ; 


जीवन समता की छह - तले पलता है, ¦ 


घर - घर पीयुष - प्रदीप जहाँ जलता हे। 


/ यि विजय ! रुघर से क्लि बसन है तेरा , 
यम- दंष्ट्रा से क्या भिन्न दसन है तेरा! 
"लपे की झालर झलक रही अंचल में, 
हे चुँ ध्वंस का भरा कृष्ण कुन्तल में। 


ओ कुरुक्षेत्र की सवै - ग्रासिनी व्याली , 
मुख पर से तो ले पोंछ रुधिर की लाली। 


> 


~ 
0७ 


वह खोज रहा कुछ ओर सुधामय फल है । 


वह देख वहाँ, ऊपर अनन्त भस्त्र में, 
जा रहा दूर उड़ता वह किसी लहर में, 
लाने धरणी के लिए सुधा की सरिता, 


(2 ~ˆ समता - प्रवाहिनी, शुभ्र स्नेहजल भरिता। 


64 ४) 


४.१७ & 


तू जिसे वरण करने के हेतु विकल हैं, : 


पंचम सगं 





कुरेर ~ ५ .. 


इच्छन्ति जगेगी इसी स्वप्न के क्रम से 
होगा जग कमी विमुक्त इसी विच यम से। रवे 
परिताप दीप्त होगा विजयी के मन में, 
उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नयन में। 


जिस, दिन वघ को वघ समभ जयी रोयेगा , 
आँसू से तन का सभर - पंक्र धोथेगा ; 
होगा पश्न उस दिन मुक्त मनुज त्री जथ का , 
आरंभ भीत धरणी के भाग्योदय का। 


रॉ 


. „> संहारसुते | मदमत्त जयश्री बाले! 
है खड़ी पास तू किसके वरमाला ले! 
हो चुक्रा बिदा तलवार उठनेवाला , 
यह है कोई साम्राज्य लुटानेवाला। ४ 
0 PN A) नजय 
रक्ताक्त देह से. इसको पा न सकेगी 
योगी का मद शुर मार जगा न सकेगी। \ ट 
4436 होगा न अभी इसके कर में कर तेरा 
¢ ce यह तपोभूमि, पीछे छूट घर तेरा । 
८ फर 32 त 


डी > 
मरह 
[सी 










तब तक माला के 


८० 


पंचम सग 





“0 


वुद्धि विलखते उर का चाहे जितना करै प्रबोध , 
सहज नहीं छोड़ती प्रकृति लेना अपना प्रतिशोध । 


gf 
) चुप हो जाय मले मनुज का हृदय युक्ति से हार, 
रेक सकता पर, नहीं वेदना का निर्मम , व्यापार । 


सम्मुख जो कुछ निका हुआ है निन, ध्वस्त, विषरण, : । कलत) 
युक्ति करेगी उसे कहाँ तक्र आँखों से प्रच्छन्न१ . .. 10 | 


ती रही पितामह - मुख से कथा अजस, त्रमेय, हील 3) १040) 
सुनते ही सुनते, आस में फट पड़े कौन्तेयः 


“हाँ, सब कुछ हो चुका पितामह, रहा नहीं कुळ शेष 
शेष एक आँखों केः आणे हे यह मृत्यु - प्रदेश 


i] 





A 


> » टे + Bs) 





| . “जहाँ भयंकर, भीमकाय शुव - सा निस्पन्द, प्रशान्त | 
| शिथिल - श्रान्त हो लेट गया है स्वयं काल विक्रान्त । £ 4 थी थर्ड । 
| 1) ५०८ छा ५ EES 120 2058.2 
५ ति मे % | 


“रुधिर - सिक्त - अंचल में नर के खण्डित लिए शरीर 
मृतवत्सला विषणण पड़ी है घरा मौन, गम्भीर । 


कक 2. ०. TAY edd 
£ 5 ८१ > 





न ) 21१ 
। "2? 


कुरुचेत्र _ 2. क छ 
(छ ब्र 


४७६७ 
“सड़ती हुदै बिषाक्त गन्ध से दम घुठता - सा जान 
दबा नसिक्रा निकल मागता है द्रुतगति पवमान । 


1५ 
NS 


जाता है मुँह छिपा घनें में चोद चला चुपचाप । 


“पायस, गद, श्रुगाल, स्वान, दल के दल वन-माजार, 
यम क्रे अतिथि विचरते सुख से देख बिपुल आहार। 


~ - “मनु का पुत्र बने पशुःभोजन \ मानव का यह अन्त! 


“शीत - सूये ऋवसन्न डालता सहम - सहम कर ताप, 





र "बदी 


# ५ अत -भूमि के नर-वीरों की यह हुभैति, हा, हन्त! « 


७ 


> १ ८० ॥ रू ~ 

“तुन के दोनो ओर भूलते थे जो शुण्ड विशाल, 
-/ १” कभी प्रिया. का कछार वन, कभी शुत्र का काल 
24 2, ३८९० / ४१०० 


नि ee ठर.) हट र Ei 
_“गरुडदेव के पुष्ट. पक्ष निभ... दुदेमनीय, महान 











hr 


गन हि य, 
. ऋभय नोच्ते आज उन्ही को वन के जस्वुक, श्वान । 





Fl 





खा रहा गुढ. च्‌ करिसी का चीर, | ह 


गी सुका का, स्यात्‌ हृदय था र स्नेहसि 


प्र 


डँ ¢ तेज ~ ९ पु किक ~ 
“विभव, तेज, सौन्दर्य, गये सब दुर्योधन के साथ, 


2 पंचम खग | 
कवल गणुना ही नर की कर गया न कम विध्वंस 
लूट ले गया हे वह कितने ही अलभ्य अवतंस। 


“नर - वरेण्य निर्भीक, शुरता के ज्वलन्त गार, | 
कला, ज्ञान, विज्ञान, धमै के मूर्तिमान आधार |"... ४. 
“रण की भेंट चढ़े सव; हृतरत्ना बसुन्धरा दीन १1 

क है रु क्षेत्र ~ ~ ~ 

कुरुक्षेत्र से निकली हे होकर अतीव श्रीहीत। 


एक शुष्क कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ। 


“एक शुष्क कंकाल, मृतों के स्मृति-दंशन का शाप 
एक शुष्क्र कंकाल) जीवितो के मन का संताप । 6४ #4/ 


“एक शुष्क कंकाल, युर्थिष्ठिि की जय की पहचान 
एक शुष्क कंकाल, महाभारत का अनुपम दान। 
| 


“चरती वह, जिस पर कराहता है घायल संसार, २ 
वह आकाश, भरा है जिसमें करुणा का चीत्कार। ' , , | 


८ 
~ ध्‌ 


«महादेश वह, जहाँ सिद्धि की शेष बची हे धूल, 
जलकर जिसके चीर हो गये हें समृद्धि के फूल | 


) ॥ ) री 
८३ 





कुरुत्षेन्र 


^ “गुह उच्छिष्ट प्रलय का, ऋहि-दंशित मुम्‌ यह देश 
मेरे हित श्री के गह में वरदान यही था शेण) 


न्यु 
शत 


.] 


“सब श्र सुयोधन साथ गये, 
` मृतक से भरा यह देश बचा है; 

* मुतवत्सलः मौ की पुकार बची 
गवती. विधवां का वेश बचा दै; 

सुख - शान्ति गई, स्स- राग गया 
करुणा, दुख-देन्य अशेष, बचा हे; 

विजयी के लिए यह भाग्य के “हाथ में 
5), चार समृद्धि का शेष वचा है। 


८रर शान्त हुआ, पर, हाय, त्री भो 
जरा आढ उडी हुई हे; 
नरनारियों के मुख -देश पे नाश की % २१ / र. 
लाया - सी एक पड़ी हुई हे; ^ 
रती, नभ दोनों विषणण, उदासी ७७४ _ छ 
गभीर दिशा में भरी हुई है 
कुछ जान नहीं पड़ता, धरणी यह ! 
जीवित है कि मरी हुई है) 


४ 











४" £ 


Fe 
“यह घोर मसान प्रितामह देखिये 


"|^ प्रेत समृद्ध के आ रहे चे; 
जय-माला पिन्हा कुरुराज को घेर ४०707 
॥ ` प्रशस्ति के गीत सुना रहे 
मुरदों के कटे - फेटे गात को इंगित 
से सळो. दिखला रहे वे; 
सुनिये यह व्यंग्य - निनांद हँसी का 
व्यू मुझक्रो ही चिढ़ा रहे वे। 


-01/ 


~ 


“कहते हें, “युधिष्ठिर, बातें बड़ी - बड़ी 
साधुता की तु किया करता था; 

उपदेश सभी को सदा तप, त्याग 
२) क्षमा, करुणा का दिया करता था 

अपना दुख - भाग पराये के दुःख से 
5 दोड़ के वॉट लिया करता था 

घन - घाम गँवा कर धमे के हेतु 
वनों में जा वास किया करता था। 


"१५१ क ॥ % 
७ “१3 ANN 


“वह था सच या उसका छल - पूण 
> विराण, न प्राप्त जिसे बल था 
\ 
जन में करुणा को जगा निज कृत्य से 
जो निज जोड़ रहा दल था! 


As ia (POT 


[= १ 





हा. 
कुरुक्षेत्र... यु \ 


थी सहिष्णुता या तुझें प्रतिशोध का 

दीपक गुत रहा जल था! 
वह घै था या कि कदयता को 1: 
. ‹ हक्रने के निमित्त मूषा छल था! 


“जन का मन हाथ में आया जभी, 
2. 2 ˆ नर - नायक पक्ष में आने लगे; 
करुणा तज जाने लगी तुमको, 

प्रतिकार के भाव सताने. लगे; 


(5 तप-त्याण-वरिमूपण्‌ फेंक के पाण्डव 
सत्य स्वरूप दिखाने लभे; 
भॅँडराने विनाश लगा नभ में, 
} ५ घन युद्ध के आ घहराने लगे। 
क क 
क 00 | “अपने. दुख ओर सुयोधन के सुख गुनाट वी ४ 


तुको खलते शे ६ 








ऑणाण णण 7 





“जव युद्ध में फूट पड़ी यह आग तो 
कोन - सा पाप नहीं किया तु ने! 


॥.गुरु के वध के हित झूठ कहा, 


सिर काट समाधि में ही लिया तूने ; 
छल से कुरुराज की जाँच को तोड़ 

नया रणधसै चला दिया तु ने; 
ओर पापी, मुमूर्षु मनुष्य के वक्त को 

चीर सहास लई पिया त्‌ ने। 


“अपकमै किये जिसके हित, अंक में 
आज उसे भरता नहीं क्यों हे! 

हुकराता है जीत को क्यों पद से! 
, ऋ द्रौपदी से डरता नहीं क्यों हे १ 

कुर्राज की भोगी हुई इस सिद्धि को 
हर्षित हो वरता नहीं क्यों दे! 

कुरुक्षेत्र - विजेता, बता, निज पॉव 
सिंहासन पे चरता नहीं क्यों है? 


3 
/ 
2 


1 


“न्न बाधा कहाँ १ निज भाल पै पाएडव 
“210 राजकिरीट भरें सुख से; 
डर छोड़ सुयोधन का जग में 

सिर ऊँचा किये विहं सुख से 


८०२ 


cS 


पंचस सगं 








कुरुक्षेत्र 


¦ जितना सुख चाहे, मिलेगा उन्हें, 


“अक घन - धान्य से घाम भरें सुख से 


१» — 
be 


ऋग वीर कहाँ जो विरोध करे! 
च्रिववाओं पै राज्य करें सुख से! 


~ पसच ही तो पितामह, बीर -वधू 
" वसधा विधवा बन रे रही है 
! कर - कंकण्‌ को कर चूर ललाट से 
लिह सुहाग का थो रही दै; .: दु 
यह देखिये जीत की घोर त्रनीति ; 1 
>. प्रमत्त पिशाचिनी रही है; 


इस दुःखिता के सँग ब्याह का साज |. 


कौ 


“इस रोती हुई विधवा को उठा 
क्रिस भाँति गले से लगाउँगा में १ 





लड़ने ड्ने व्हा कलंक लगा सो लगा नि 
अब ओर इसे न बढाउँगा में) 


८ 


७ 


घन ही परिणाम हे युद्ध का अन्तिम, 

तात, इसे यदि जानता में, 
वनव्रास में जो अपने में छिपी 

इस वासना को प्हचानता में, 
ठ्र्पदा की तो वात क्या! कृष्ण का भी 

उपदेश नहीं हुक मानता मैं, 
फिर से कहता हो. पितामह, तो 

यह युद्ध कभी नहीं छानता में। 


“पर, हाय, थी मोहमयी रजनी नह, 

आज का दिव्य प्रभात न था 
भ्रम को थी कहा तम - तोम - भरी, ४ 

तब ज्ञान खिला त्रवदात न था 
चन - लोम उभारता था मुझको, ... , 

वह केवल क्रोध का घात न था 
सबसे था प्रचण्ड जो सत्य पितामह, 

हाय, वही मुके ज्ञात न था) 


“जन्‌ सैन्य चला, मुझमें न जगा 
यह साव फ्रि में कहाँ जा रहा हूँ 
क्रिस तत्त्व का मूल्य चुकाने को देश के 
नाश को पास बुला रा छू 


टश 


पंचम सगं 








2. 


कुरुक्षेत्र 


“कुरु - कोष है या कच द्रौपदी का 

जिससे रण - प्रेरणा पा रहा हूँ 
अपमान को ने चला अथवा 

सुख भोगने को ललचा रहा हू) 


“अपमान का शोध मुषा भिण था, 
सच में, हम चाहते थे सुख पाना; 

फ़िर एक सुदिव्य सभागृह को. 
स्चवा कुरुराज के जी को जलाना, 

निज लोलुपता को सदा नर चाहता 
द्पै की ज्योति के वीच छिपाना 

लड़ता वह लोभ से, किन्तु, किया 
करता प्रतिशोध का भूछ बहाना) 


SN 


«प्रतिकार था ध्येय, तो पूण हुआ 
ऋअब चाहिए क्या परितोष हमे! 


, कुरु - पक्त के तीन स्थी जो बचे, 


न उनके हित शेष न रोष हमें; 
यह माना, प्रचारित आरि से 2?! 
लड़ने में नहीँ कुछ दोष हमें 


/ ७ पर व्त्या अच - वीच न देगा डुबे 


कुरु का यह वैसव - कोष हमें १ 
FR ७ 
६० 


“सब लोग कहेंगे युधिष्ठिर दंभ से ... 
साधुता का त्रतघरी हुआ; 
अपकम में लीन हुआ जब क्लेश 
र उसे तप - त्याग का भारी हुआ; 
नरमेघ में प्रस्तुत तुच्छ सुखों के 


निमित्त महा अक्विरी हुआ; _ 


करुणा - व्रत - पालन में त्रसमथे हो 
रोख का अधिकारी हुआ। 


“कुठ के अपमान के साथ पितामह , 
विश्व - बिनाशुक युद्ध को तोलिए ; 

इनमें से बिधातक पातक कौन 
„ „ बड़ा है रहस्य विचार के खोलिए ; 

म्ह दीन, बिपन्न को देख, द्याद्रै हो 


देव ! नहीं निज सत्य से डेलिए ; टीक 


नर - नाश का दायी था कोन ६ सुयोधन 
याक्रि युचिष्ठिर का दल ६ बेलिए। 


८ह पै दृढ देख सुयोधन को 

मको व्रत से डिग जाना था क्या! 
ब्रिष के जिस कीच में था वह सरन , 

मुझे उसमें गिर जाना था क्या: 


१ 


पंचम सर्ग 





कुरुक्षेत्र 
वह खड्ग लिए था खड़ा, इससे 
मुरो भी कृपाण उठाना था क्‍या: 
र पता के पराभव, फा बबन 
वर देश का नाश चुकाना था क्या: 


/ 


जाये समस्त महीतल, क्योंकि 
किसी ने किया अपमान किसी का 
जगती जल जाय कि छूट रहा है 
करिसी पर दाहक वाश करिसी का 
सबके अभिमान , उठे वल, कथें 
/ लगा बलने ऋभिमान किसी का 


त ७८६५७ 2 


“र हो बलि के पशु दोड़ पढ़ें (| 
क्रि उठा बज युद्ध - विषार क्रिसी व्हा) 


रै 


रण का ज्वर है 
मनुष्य में 


१ 






32 है 
“कहिये मत दौि इसे वल को 





तक तो उसे 


जलता अपना ६ 


६२ 


१ 





अच ------------>---->>-- 


“दुनिया तज देती न क्यों उनको 


कुछ सोचे विचारे बिना रण में मरल 


\ 5 


पंचम सग 





लड़ने लगते जब दो त्रभिमानी १ 
सिडने दे उन्हे जग, आपस में 
जिन लोगों ने है सिठ्ने की ही ठानी 








5 
“| 071 CE i कु 


निज , रक्त बहा सकता नर दानी 4107 शे 

















पर, हाय, 3तटस्थ' हो डाल नहीं टत 

£ क) २१९7 0 ४ 
"सकता वह युद्ध की आगमें पानी। | 

I १४! र्‌ Wag | 


"कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ ३२ ३॥/३४७७४ 
~. सात हैं, कोर तीन बचे हे; १/2 ३४१४ 
सब लोग मरे; कुछ: पंगु, बरणी, | पर LB) 
215 विकलांग, वरिण, निहीन बचे हें; ^ 
कुछ भीन किसी को मिला, सब ही 9७17५2७ 
बुध खोबर, हो मुछ दीन बचे हैं; १७ 011 
बस, एक हैं पाएडव जो कुरुवंश का 
राजसिहासन छीन बचे हैं। | 





कुरुक्षेत्र 


मन के दृग की शुभ ज्योति हरी 
इस लोभ ने ही, यह 

यह जीता रहा तो विजेता कहाँ में १ 
अभी रण दूसरा छानता हैं। 


मानता हैँ; 


“यह होगा महारण राण के साथ 
युिष्ठि हो विजयी निकलेगा; 
नर-संस्कृति की रणि लता पर 
शान्ति-सुधा-फल. दिव्य फ्लेगा; 
कुरुचेत्र की घूलि नहीं इति पन्थ की | 
मानव ऊपर ओर चलेगा; - 
मनु का यह पुत्र निराश नहीं, 
नवधम - प्रदीप अवश्य जलेगा !” 


६४ 















| षष्ठ सरी 


धसे का दीपक, दया का दीप, 

कब, जलेगा, कब जलेगा, विश्व में भगवान १ | 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त- . | | 
हो, सरस होंगे जली-सूखी रसा के प्राण! 9 विष 





दै बहुत बसी धरित्री पर अमृत की घर, १/1] | 
पर, नही, अबतक सुशीतल हो सका संसार | | 
भोगलिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, | 


बह रही असहाय नर की भावना निष्काम; 138 


24909 

जक हो. अथवा युधिष्ठिर, याक्रि हों भगवान्‌ , 

बुद्ध हों कि अशोक, गाँधी हों कि इस महान 

र सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मा 
7 “८7 ८९. मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मा 
दस्य कर पर को स्वयं भी भोगता ॥ दुख - दाह , 
जा रहा मानव चला अब | 
8०. EN छु? १6 


> हन 


Pe DOs gs i 


व. 


क, 





कुसुचषत्र | > 


` अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान ` 
खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान 
शील से सुलझा न सकता आपसी व्यवहार 
दौड़ना रह - रह उठा उ्न्मोद की तलवार । 
. द्रोह से त्रय भी वही अनुराग, 
'. , प्राग, में अब भी वही फुंकार मरता नाग। 


पुवेयुग ऋज का जीवन नहँ लाचार , 
ह दा चुका हे दूर द्रापर से बहुत ससार 
ओ यह समय विज्ञान का, स्व भाँति पुण्‌, समथ 
खुल गए हैं गढ़ संसूति के मित गर आर्थ । +15; ३ गाडी 
रता तम को, सँमाले बुद्धि की पवार 
त ऋआ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। 
\ तज की दुनिया विचित्र, नवीन; । .। 
ह प्रकृति पर सभन्न हे विजयी पुरुष, आसीन । 
00 0000 त. नेछ नर के मरे में गरि, विद्युत्‌, भाप , 
मट हुक्म पर चढ्ता - उतरता है पवन का. ताण) 
नही बाकी वही व्यवधान ३ ७ | 
_, शिरि, सिन्धु, एक समान) 


क 






| षष्ठ लंग 


नव्य नर की मृष्टि मे विकराल 
हें सिमठते जा रहे प्रत्येक चुर दिककाल । | 


० 22 


यह प्रगति निस्सीम ! नर का यह अपूब विक्रास ! 
चरण-तल भूगोल ! मुठ्ठी में निखिल आकाश ! 


किन्तु, है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, “7757: 
छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश ; 
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योह 

| प्राण्‌ में करते दुखी हो देबता चीत्कार । 





| चाहिए उनको न केवल ज्ञान 
| ` (देवता हैं मागते कुछ स्नेह, कुछ वलिदान 
| fs | मोम-सी कोई मुलायम चीज . | 
` | -ताप पाकर जो उठे मून में पसीज-पसोज , ,. ° 
| | प्राण के मुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार 
RN)... | ज्ञान के मर में सुकोमल भावना की घार ; 
चाँदनी की रागिनी, कुछ भोर की मुसकान ; ' 
| | नींद में भूली हुई बहती नदी का गान ; 
Bo 1 रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज; 
कि, पत्तियों पर गूँजती कुछ ओस की आवाज ; 
। .„ | ` आँसुओं में ददे की गलतो हुई तस्वीर; ०. 
|` ~ `, फूल कौ, रस में बसी-भींगी हुक, जंजीर। | । ७ „| 





१. 


कुरुखैन्र , 


७1४. 


घुम, कोलाहल, थकावट पूल के उस पार, 
शीत जल से पुर कोइ मन्दगामी घर; 
वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, 
आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियोँ, कुछ शाम, 
कम-संकुल लोकजीवन से समय कुछ छीन, 
हो जहाँ पर वेठ नर कुछ पल स्वयं में लीन-- 
फूल - सा एकान्त में उर खोलने के हेतु, 
शाम को दिन की कमाई तोलने के हेत्‌। 


(9 


“ते चुकी सुख - भाग समुचित से अधिक है देह, 


02 


देवता मग मन के लिए लघु गेह। 


हाय रे मानव 3 कार्यास |. 
हाय रे सनुपुत्र, अपना: आप 2 









उ दास \ = i 
ली दु 


प्रकृति की नता को जीत, 32222 (>> 
आकाश तक सबको किये भयभीत दा 
सृष्टि निज बुद्धि से करता क + परिमि, तिरी 


चीरता परमाणु की, सत्ता असीम, अजेय, 


` सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह-तारकरों का नाद, 


J, 72) एक छोटी बात ही पड़ती न तुमको याद । 
७? त 9 


(Ss 





>> ह्रीत 
970 > 
क्ट, द्र Pcl ह 
॥ १०? ~ तट पष्ठ सग 
एक छोटी, एक सीधी बात ड 
च बिश्व में छाई हुई हे वासना की रात। अह पुटी लिये 
अवती शाति वासना की यामिनी, जिसके तिमिर से ह है, ढीम्को 
क्ल कटा च ) ,. „ ही रहा नर आन्त अपना आप दी आहार; वाहा खरय कर 2007 
6 209 ८?५ ० °। बुद्धि में नम की सुरभि, तन में सघर का नक के 2 ढे) 


| वचन से देवता, पर, कमें से षशु नीच। टर्‌ 
| 6) ५ 2 त. हलून) 
“709 बन oid § 

यह मनुज; र 


| जिसका गगन में जा रहा है यान, 
| कंपते जिसके करों को देख कर परमाणु । ¬: 


| खोल कर अपना हृदय गिरि, सिन्धु, भू, आकाश 
हें सना जिसको चुके निज गुद्यतम इतिहास । 


खुल गए परदे, रहा अब क्या यहो अनय . _ 
किन्तु नर को चाहिए नित विघ्न कुळ दुजेय, ` | 








सोचने को ओर करने को नया संघे 
नव्य जय का सत्र, पाने को नया उत्कषे। 
४1६. झार | थ्व) | 


८००0 
र, घरा सुपरीचिता) विश्लिष्ट, स्वाद विहीन ( | 
ह्‌ 


= 


| दी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन; ' . 2224: 
a एक लघु हस्तामलक यह भूमिमंडल गोल, | 
मानवों ने पढ़ लिए सब्‌ पृष्ठ, जिसके खोल) द्र 9 अं 
किन्तु, नर-प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम 3:२४ 

ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम । अुनरोकित 

यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित, प्राचीन 
सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन ! 


न क 
/ 5 को टर ॥ 2 ह डा yA 

6170000000 Se “लीड ४ 44 + 
2a NI छ, ANS छ 





लघुग्रह भूमिमण्डल, व्योम यह संकीएं, 
नाहिए, नर को नया कुछ ओर जग विस्तीण्‌ । 


घुट रही नस्बुद्धि की हेसॉस, ` 
[हती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश । 

यह मनुज, जिसके लिए लघु हो रहा भोल , 

पर ग्रह-जय की तुषा जिसमें उठी है बोल । 

यह मनुज बिज्ञान में निष्णात , 

जो करेगा स्यात्‌ महल और बिनु से वात) 










मनुज, ब्रह्माएड का सबसे सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश । 
यह मनुज, जिसकी शिखा उद्दाम । 2... 
' ० कर रहे जिसको चराचर मक्तियुक्त प्रणम। . : 
यह मनुज, जो सृष्टि का श्रृंगार |७ ० \ > 
ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगर। _.. 


बुद्धि उसकी 0 दानवी व 


ऋड़कता उसमें जा ता जब कः 
फूँकने लगते सभी, हो मत्त, 


१७७ 





द्र 
i र क्वाति क्ताः 21 खो स 
५) 27 लि | 
~ - ४८६८ त्य पुष्ट सग, 
| 7 बढ़त थ्री द्द्‌ / 
„¬ 27212... यद मनुज ज्ञानी, शुगालों, कुकुरो से हीन २. 
^ को 27८ हो, किया करता अनेकों ऋर कमे मलीन 
a A a 
को ॐ र देह ही लड़ती नहीं हैं जते मनःप्राण , के 
! द्र द की न्यु इ) साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान ।£ 
छी 
प्र इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल 


0 वज्ञ होकर छूटे शुभ उमे आपना भुल 1१ 


५ १ 
यह मनुज, जो ज्ञान का आगार १9 -)' 
* यह मनुज, जो सृष्टि का श्र गार ! 
2014 नास सुन भूलो नहीं, सोचो विचारो कृत्य । 
7 


| a यह मनुज, संहार-सेवी, वासना का भूत्य। 
| A RA सकी कल 
क्र छदम इसकी कल्पना, पाषर्ठ इसका ज्ञान , 


मनुष्य, मनुष्यता का घोरतम अपमान। 


"व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे हेज्नेय | 
न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय । 


| SL श्रेय उसका, बुद्धि पर चेतन्य उर की जीत, 
| जे 8 द्र | श्रेय मानव की असीमित मानतो से प्रीत 
त्री 0 एक नर से दुसेर के बीच का व्यवधान 


तोड दे जो, बस, वहीं ज्ञानी, वही विद्वान , 
ओर मानव भी वही । 


१०१ 





% %/ 32 
he 
BC 2८7 
कुरूकेत्र DES 


/ जो जीव वुद्धि - ऋधीर 
° _ - तोड़ता ऋणु ही. न इस व्यवधान का प्राचीर a 
vgn मूह नहीं मानव ; मनुज से उच्च, लघु या भिन्न 
चित्न-प्राणी हे किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न । 
स्यात्‌, मंगल या शुनिश्चर लोक का वदान, ' 
_ . ऋजनबी करता सदा अपने ग्रह का ध्यान ` 09: 





५ मु केछमिनु नका भेये ००57 १^ (8. 
यह जही विज्ञान, विद्या-बुद्धि- यह आउनेय ; ` 
विश्‍व-दाहळ, मृत्युवाहक, सृष्टि का संताप 
आन्त पंथ पर नव बढ़ते ज्ञान का अभिशाप । 
| अमित प्रज्ञा का कुतूक यह इन्द्रजाल विचित्र , 
[श्रेय | मालव केन, आविष्कार थे अपवित्र । - 


सावधान, मनुष्य | यदि विज्ञान हे तलवार | 
तो इसे दे फेक, तज कर मोह, स्मृति के पार । 2 
हो चुका है सिद्ध, हे तू शिशु अभी अज्चान; _. 
फूल्‌-कँटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान , 

खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार , 

काट, लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह घार। 
रसवती भू के मनुज का श्रेय , 
यह नहीं विज्ञान कटू, आग्नेय! 
श्रेय उसका, प्राण में बहती प्रणुय की वायु , 14 ४ 
मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। 


१०२ 


एक्का नर में न्य का निःशंक, घ्द विश्‍वास , (71) 


षष्ठ सग 


श्रेय उसका, सुओ की धार , 2.2 2 हश 
श्रेय उसका, भग्न वीणा की धीर पुकार । 
दिव्य भावों के जगत्‌ में जागरण का गान , 

» मानवों का श्रेय, आत्मा का किरणु-ऋभियान । 


ठह यजन, त्रपेर, आत्मसुख का त्याग, .. 
~ 


श्रेय मानव का, तपस्या.की दईळेती आग i 

वुद्धि-मन्थन से विनिगत श्रेय वह नवनी 

जो केरे नर के हृदय को स्निस्व, सोम्य. पुनीत । 

श्रेय वह विज्ञान का वरदान , 0 

हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान | 

श्रेय वह नर-वुद्धि का शिवरूप आविष्कार , जातत द्रव 
दो सके जिससे प्रकृति सबके सुखें का भार । य 
* मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा र्क जाय, भीन के ४ 9 
सुख-समृद्धि-विधान में नर के प्रकृति कुक जाय। “7 0 


~ 


श्रेय होणा मनुज का समताविधायक ज्ञान, 77 3 7 
स्नेह-सिञ्चित न्याय पर नव विश्व का निमोण)  /॥/ 


चमैदी्त मनुष्य का उज्ज्वल नया. इतिहास /।। › ` 
समर, शोषण, हास की विस्दावली से हीन - 

पृष्ठ जिसका एक भी होगा ने दर्थ, मलीन) | 

मनुज का इतिहास जो होगा सुघामय केष, ` | 
छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष) ||| 


१ ० ३ ॥ it 10, 





कुरुक्षेत्र YQ 


युक्च्की-उबर - सौति से-हो्मुक्त 

“जब कि होगी, सत्य ही, वसुघा सुरा से युक्त । 
“श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुज का वह काल, 
(जब नहीं होगा 'घरा.नर. केल्सघिरसे*लाल । 
श्रेय होगा धमे का आलोक वह निवन 


८मुन्नुज जोडा. नुज से जब उचित सम्बन्ध । 


` साम्य की वह रश्मि स्निग्ध, उदार | 
वब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व मै भगवान १ 
कब सुकोमल ज्योति से ऋभिषिक्त- 
हो, सरस होंगे जली-सूखी रसा के प्राण! 


Ce 
१1८ 


| 
4८ 


त्या 












सप्तम सरो 


रागानल के बीच पुरुष कंचन - सा जलने वाला , 
तिमिर-सिन्धु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला , 
ऊपर उठ्ने को कदम से लड़ता हुआ कमल-सा , 
ऊत-डूब करता, उतराता घन में विघुमरडल-सा । 


जय हो, अघ के गहन गते में गिरे हुए मानव को, 
| मनु के सरल, अबोध पुत्र की, पुरुष ज्याति-संभव की । 
हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी , 
न्योछावर उस एक पुरुष पर कोटि-कोटि संन्यासी । 


मही नहीं जीवित है मिद्टी से डरने बालों से 
जीवित है वह उसे फँक सोना करने वालों से। | 






शुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रसभोमी। | 
3200 


रश्मिदेश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, 
चढी हुई आती है। 
RE ` पाप-कारा में १ 

| की धारा में 


कुरुक्षेत्र 


थ से ले इति तक किसका पथ रहा सदा उज्ज्वल है ६ 
तोड न सके तिमिर का बन्धन, इतना कौन अबल है १ 
सय-सोम, दोनों डरते जीवन के पथ पिच्छल से 

होते ग्रसित, पुनः चलते दोनों हो मुक्त कवल से) 


उठ्तागिरता शिखर-गत, दोनों से पूरित पथ पर , 
कभी विरथ चलता मिट्टी पर, कभी पुएय के रथ पर , 
करता हुआ विकट रण तम से पापी - पश्चात्तापी 

किरण - देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी । 


जवतळ है नर की आँखों में शेष व्यथा का पानी , 
जबतक है करती विदर्य मानव को मलिन कहानी , 
जबतळ है त्रर्वशिष्ट पुएय-बल की नर में अभिलाणा 

तबतक है म्रकरर मनुज में मानवता की आशा । 


पुण्य-पाप, दोनों वृन्लो पर यह आशा खिलती है , 
कुरुक्षेत्र के चिता - भस्म के भीतर भी मिलती है। 
जिसने पाया इसे, वही हे सात्त्विक धम - प्रणेता , 
सत्सेवक मानव - समाज का सखा, अग्रणी, नेता । 





सप्तम संग 


“न्त नहीं नर - पंथ का, कुस्चेत्र की धूल , 
तसू बरसे तो यहीं, खिले शान्ति का फूल। 


“द्वापर समाप्त हो रहा है धर्मराज, देखो, 

लहर समेट्ने लगा है एक पारावार; 
जग से विदा हो जा रहा है कालखण्ड एक 

साथ लिये अपनी समृद्धि की चिता का चार; 
संयुग की घूलि में समाधि युग की ही बनी, 

बह रही जीवन की आज भी ऋज भार; 
गत ही त्रचेत हो शिरा है मृत्यु - गोद बीच, 

निकट मनुष्य के ऋनागत रहा पुकार | 


“पत्ति के धुरे, स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ 

नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में; 
शोरिएत में डूबा है मनुष्य, मनुजत्व नही, 

छिपता फिरा हे देह छोड़ वह मन में, 
आशा है मनुष्य की मनुष्य में, न ढूँढ़ों उसे 

घमराज, मानव का लोक छोड़ वन मे; 
आशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में है, 

आशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्रुकण में। 
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कुरुक्षेत्र 


“रर में प्रवृत्त रगप्रेरित मनुष्य होता, 
रहती विरक्त किन्तु). मानव की मति है ; 
मन से कराहता मनुष्य, पर, छवंस-बीच 
तन से नियुक्त उसे करती निर्यति 
प्रतिशोध से हो द्त वासना हँसाती उसे, 
मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति हे; | 
वासना-विराग, दो कारों में पछाड़ खाती 
जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति दे। 


ल्प 
हि 


“ऊँचा उठ देखो तो किरीट, राज, धन, तप, 
जप, याग, योग से मनुष्यता महान है; 
घमैसिद्च रूप नहीं भेद -भिन्नता का यहाँ, 
कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान 
वह भी मनुष्य है न धन ओर बल जिसे , 
मानव ही वह जो धनी या बलवान है; | 
मिला जो निसगे - सिद्ध जीवन मनुष्य को है, | 
उसमें न दीखता कहीं भी व्यवधान हे। 


mY 





सप्तम सगं 


~ NX _ ५ 
ओर हे रहा सदेव शंकित मनुष्य यह 
एक दूसरे में द्रोह - द्वेष - बिष भरता; 
च्छ 


किन्तु, अबतक है मनुष्य बढ़ता ही गया 
एक दूसरे से सदा लड़ता - झगडता । 


“कोटि नरवीर, मुनि मानव के जीवन का 

रे खोजते ही शिवरूप आयु - भर हैं; 
खोजते इसे ही सिन्धु मधित हुआ है ओर 

छोड़ गये व्योम में अनेक ज्ञान - शर हैं; 
खोजते इसे ही पाप - पंक में मनुष्य गिरे , 

खोजते इसे ही बलिदान हुए नर हें; 
खोजते इसे ही मानवें। ने है विराग लिया; 

खोजते इसे ही किये ध्वंशक समर हें) 


५खोजना इसे हो तो जलाओ शु्र ज्ञान-दीप , 

आगे बढ़ी वीर, कुरुक्षेत्र के श्मशान से; 
राग में विराग, राजदण्डघर योगी बनो, 

नर को दिखाओ पन्थ त्याग - बलिदान से; 
दलित मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरो, 

दपे की दुर्रग्ग करो दूर बलवान से; 
हिम - शीत भावना में आग तरनुर्भूत की दो, 

छीन लो हलाइल उदग्र अभिमान से। 
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कुरुक्षेत्र 


“रण्‌ रोकना है तो उखाड़ विषदन्त फेंको , 
बुक - व्यघ्र - भीति से मही को मुक्त कर दो; 
अथवा अजा के छागलो को भी बनाओ व्याघ्र , 
दाँतों में कराल कालकूट - विष भर दो; 
वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्त 
ऱिळुर रहे हैं उन्हें फेलने का वर दो; ! 
रस सोखता है जो मही का भीमक्राय वृक्त , 
उसकी शिराएँ तोडे, डालियाँ कतर दो। 


“चमेराज, यह भूमि किसीकी 

ह कोत लि. गटास 
हें जन्मना समान परस्पर 

इसके सभी निवासी । 


“हे सबको अधिकार मुत्ति का। | 
पोषक - रस पीने का, 
अऋभावों से आशुंक हो-- 


२ जा गा जीन रू 





बाचा - रहित विकास, 


तप से % 
ऋआशंकाओं से 


00 
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“उड्धिज-निम चाहते सभी नर 
बढ़ना मुक्त गगन से 
अपना चरम - विकास ट्रृढना 
किसी प्रकार भुवन में। 


“लेकिन, विघ्न अनेक अभी 
इस पथ में पड़े हुए हैं 


मानवता की राह रोक छर 
पर्वत, अडे हुए. हें) 


“न्यायोचित सुख सुलभ नहीं 

जब तक मानव - मानव को, 
चेन कहाँ चरती पर, तब तक 

शान्ति महाँ इस भव को! 


“जबतक मनुज - मनुज का यह 

सुख - भाग नहीं सम होगा, 
शमित न होगा कोलाहल , 

संघषे नहीं. कम होगा। 


"ऱ्या पथ सहज अतीव, सम्मिलित 


हो समग्र सुख पाना, 
केबल अपने लिए नहीं, 


कोई सुख - भाग  चुराना | 
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सप्तम संग 





कुरुक्षेत्र 

“उसे भूल नर फसा परस्पर 

की एका घ) सय म, 
निरत हुआ केवल अपने ही 

हेतू भोग- संचय में) 
“इस वैयक्तिक भोगवाद से 

पुडी विष की धारा, 
तइण रहा जिसमें पड़कर 

मानव - समाज यह सारा। 
“प्रभु के दिये हुए सुख इतने 

हैं बिक्री घरणी पर, 
भोग सके जो इन्हें, जगत में 

कहाँ. ऋभी इतने नर; 

हैः “भु से ले अम्बर तक यह जल 





कभी न घटने वाला, 
छ यह प्रकाश, यह पवन, कभी भौ 
`न सिमटने वाला , 
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न्न 


ऋसी सघन निरली। 


0 १ 
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“तुङ्गभुङ्ग ये शेल. कि जिनमें 
हीरक - रत्न सेरे हैं, 
थे समुद्र, जिनमें मुक्ता, 
विद्रम, प्रवाल  बिखरे हैं। 


“धत्तो सनज की डे नई 
आर, मनुज की नई - नह 


प्रेरक वे जिज्ञासा ! 
उसकी वे सुवलिष, सिंधु-मन्थन 
में द्त््ु भुजाएँ | 


“ऋन्वेषिशी बुद्धि वह 

तम में भी ठ्ठोलने वाली, 
नव रहस्य, नव रूप प्रकृति का 

नित्य खोलने वाली | 


“इस भुज, इस प्रज्ञा के सम्मुख 

कौन ठहर सकता है! 
कोन विभव वह जो कि पुरुष को 

दुलभ रह सकता है! 


“इतना कुछ है भरा विभव का 

कोष प्रकृति के भीतर, 
निज इच्छित सुख - भोग सहज 

ही पा > सकते नारी-नर। 
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ससम सगं 


कुरुक्षेत्र 


“सू हो सकते तुष्, एक -सा 

स्र सुख पा सकते हं, 
नह ठो पल में रती को 

स्री बना सकते हैं। 


“ह्किपा दिये सब तत्त्व श्वर 

न गदर ने, 

इंच से खोज. निकाला 
उन्हें. उद्यमी रर ने 


“ह्मा से कुछ लिखा भाग्य में 
मरज नही लाया हे, 
आणना सुख उसने नपने 
भुजब्ल से ही पाथा हे 








“भाग्यवाद आवरण पाप का 

ओर शस्त्र शोषण का, 
जिससे रखता दबा एक जन 

भाग दूसरे जन का। 


“पुळी किसी भाग्यवादी से, 

यदि विधि - अंक प्रबल है 
पद पर क्यों देती न स्वथं 

वसुधा निज रतन उगल है! 


“उपजाता क्‍यों विभव, प्रकृति को 

सौंच- सौंच वह जल से! 
क्यों न उठा लेता निज संचित 

कोष भाग्य के बल से! 


“ओर मरा जब पूर्वे - जन्म में 
वह धन संचित कर के, 
बिदा हुआ था न्यास सर्मजित 
किसके घर में घर के! 


“जन्मा है वह जहाँ, आज 

जिस पर उसका शासन है, 
क्या है यह घर वही! ओर 

यह उसी न्यास का धन है! 
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सप्तम संग 


कुरूकषत्र 
“यह भी पूछो, पन जोड़ा 
उसेने जब प्रथम - प्रथम था, 
उस संचय के पीले तब 
क्रिस भाग्यवाद का क्रम था६ 
“वही मनुज के श्रम का शोषण , 
व्ही अनयमय दोहन , 
वही मलिन छल नर-समाज से, 
वही स्लानिगय  ख्रजेन) 
“एक मनुज संचित करता है 
ऋथे पाप के बल से, 
| तर भोगता उसे दूसरा 
भाग्यगाद के छल से) 


«नर - समाज का भाग्य एक है, 

नह श्रम, वह भुज-बल है; 
जिसके सम्मुख झुक्री हुई 
पुथिवी, विनीत नभःतल है; 
) गा 
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“जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, 


वह मनुज मात्र का धन हे 


९ 
घमेराज, उसके कणु - कण्‌ का 
अधिकारी जन - जन 


“सहज - सुरक्षित रहता यह 
अधिकार कहीं मानव 
आज रूप कुछ और दूसरा 
ही होता इस भव 


“श्रम होता सबसे अमूल्य घन, 
सब जन खुब 
सब ऋशुंक रहते त्रभाव से, 

सब इच्छित सुख 


“राजा - प्रजा नहीं कुळ होता, 
होते मात्र मनुज 
भाग्य-लेख होता न मनुज को, 
होता कळमेठ भुज 


“कौन यहाँ राजा किसका दै! 
किसकी कौन प्रजा 
नर ने होकर अमित स्वयं ही 
यह बन्धन सिरजा 
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हे। 


का, 


का। 


सप्तम सग 


पु 


कुरुक्षेत्र 







“बना विध्न जल, अनिल सुलभ हैं 
आज सभी को जेसे, 
कहते हैं, थी सुलभ भूमि भी 
कभी सभी को गैसे। 


“नर नर का प्रेमी था, मानव 


मानब का विश्वासी , 
गरिग्रह था नियम, लोग थे 
कमै - लीन संन्यासी | 


“धे उमे के बन्धन में 
सब लोग जिया करते 
एक दूसरे का दुख हॅसकर | 
बॉ लिया करते थे। 
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उच्च - नीच का भेद नहीं था, 
जन-जन में समता थी, 
कुछुस्ब - सा जन - समाज, 
स्र पर सब को ममता 


नहीं कभी निज को औरं से |. 


“सब थे बद्ध समष्टि-सत्र में, 

कोई छिन्न नहीं था, 
किसी मनुज का सुख समाज के 

सुख सै भिन्न नहीं था। 


“चिन्ता न थी किसी को कुछ 

निज - हित संचय करने की, 
चुरा ग्रास मानव - समाज का 

ऋपना घर भरने की। 


“राजा - प्रजा नहीं था कोडे 

ओर नहीं शासन था, 
भें - नीति का ,जन-जन के 

मन - मन पर अनुशासन था। 


“न्‌ जो व्यक्ति - स्वत्व रक्षित है 
दरड - नीति के कर 
स्वयं समाद्त था वह पहले 
धमं - नित नर - नर॒ से) 


~ 


“ऋजु था जीवन - पन्थ, चतुर्दिक्‌ 
थीं उन्मुक्त दिशाएँ, 
पग - पण पर थीं अड़ी राज्य | 
नियमों की नही. शिलाए। 


११६ 


सक्षस सर्ग 





“अनायास अनुकूल लक्ष्य को 

मानन पा सकता था, 
निज विकास की चरम भूमि तक 

निभेय जा सकता था] 


“तब पेठा कलिभाव स्वार्थ बन 


कर्‌ मनुष्य के मन में, 
लगा फल्ने गरल लोभ का 


छिपे - छिपे जीवन में। 


“पड़ा कभी दुष्काल, मरे नर, 

जीवित का मन डोला, 
उर के किसी निभूत कोने से 

लोम मनुज का बेला। 


“हाय, रखा होता संचित कर 
तू ने यदि कुछ अपना, 
संकट में आज नहीं 
पड़ता यो तुझे कलपना। 





tS फि 
आगे के हित 


तैयारी 


> 





“र, जगा सचमुच मनुष्य 
पछतांवे से घबरा कर, 
लगा जोड़ने अपना भन 
ओरों की आँख बचा कर। 


“चला एक नर जिधर, उधर ही 

चले सभी नर - नही, 
होने लगी आत्म -स्बा की 

अलग - अलग तैयारी | 


“लोभ - नागिनी ने विष फुँका, 

शुरू हो गई चोरी, 
लूट - मार, शोषण, प्रहार , 

छीना - ऋषटी, बरजोरी | 


“छन्न = भिन्न हो ग्ड श्रृंखला 
नर - समाज की सारी , 


लगी डूबने कोलाहल के 
बीच मही बेचारी । 


तब ग्राई तलवार शमित 
करते इस  जगह्हन को, 
सीमा में बाधते मनुज को 
नई लोभ - नागिन को) 
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सप्तम सग 





निज सुख - चिन्तन में न भूलता 


“ओर खड्गघर पुरुष विक्रमी 
शासक बना मनुज का, 

दरड - नीति - धारी त्रासक 
नर - तन में छिपे दनुज व्हा) 


“तुज समष्टि को व्यष्टि चली थी 

निज को सुखी बनाने, 
गिरी गहन दासत्व - गते के 

बीच स्वयं अनजाने । 


८नर॒ से नर का सहज प्रेम 

उठ जाता नहीं भुवन से, 
छल करने में सकुचाता यदि 

मनुज कहीं परिजन सैं; 


“हृता यदि विश्‍वास एक में 
रचला दूस नर का, 


वृह यदि ध्यान अपर का 


2 नी डे 


जिन्न वंशधर मनु का, पशुः 


पक्ती से योनि इतर 


जि SN 





“तो न मानता कभी मनुज 
निज सुख गौरव खोने में, 
किसी राजसत्ता के सम्मुख 
विनत दास होने में। 


“सह न सका जो सहज - सुकोमल 
स्नेह-सूत्र का बन्धन, 
दण्ड - नीति के कुलिश - पाश में 
ऋग है बद्ध वही जन) 


“द्‌ नसका नर को नर जो 
सुख-भाग प्रीति से, नय से, 
ऋज दे रहा वही भाग वह 
राज - खड़ग के भय से। 


“्रवहेला कर सत्य - न्याय के 


शीतल उद्गारो की , 
समझ रहा नर आज भली बिध 
भाषा तलवारों की । 


“इससे बढ़कर मनुज - बंश का 

और पतन क्या होगा? 
मानवीय गोख का बोलो, 

और हनन क्या होगा! 
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सप्तम सग 


कुरुक्षेत्र 


“जो कुछ है, उसका रक्षण ही 

ध्येय. एक शासन का, 
नई भूमि की ओर न बह 

सकता प्रबाह जीवन का। 


“कही रूढ़ि - विपरीत बात 
कोई न बोल सकता है, 
नया धमै का भेद मुक्त 
होकर न खोल सकता हे) 


“ग्रीवा पर दुःशील तंत्र की 


शिला भयानक घारे; 
घूम रहा हे मनुज जगत्‌ में 
अपना रूप बिसरे । 


“अपना वश रख सका नहीं 
अविचल वह अपने मन प्र, 

i ऋतः, विठाया एक खड्शधर 
द र प्रहरी निज जीवन पर। 





bess 


“किन्तु, स्वयं नर ने कुक्रत्य से 

संभव किया इसे है, 
आपस में लड़ - साइ उसी ने 

आद्र दिया इसे 'है। 


“जबतक स्वाथ - शेल मानव के 

मन का चूर न होगा। 
ततक नर-समाज से ऋसिथर 

प्रहरी दूर न होगा | 


“नर॒ है विकृत, ऋतः नरपति 


ऱ्चाहिए चमे - ध्वज - बारी , 
राजतंत्र है हेय, इसीसे 
जज ९ ~ 
राजचम हे भारी \ 


“मेराज, संन्यास खोजना 
कायरता है सन शी. 

हे सच्चा मनुजत्व ग्रंथियाँ 
सुलझाना जीवन की) 


“दुलेभ नहीं मनुज के हित, 
निज वैयक्तिक सुख पाना, 
किन्तु, कठिन हे कोटिकोटि 
मनुजो को सुखी बनाना) 
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सप्तम सर्ग 


~ 


कुरुक्षत्र 


| 

| 

| “एक पन्थ है, छोड़ जगत्‌ को 

| अपने में रम जाओ, 

| खोजो अपनी मुक्ति ओर 
निज को ही सुखी बनाओ। 


“पर॒ पन्थ है, ओरों को भी 

.. निज बिविक्रबल दे गर, 
पहुँचो स्वगे -लोक में जग से 

साथ बहुत को ले कर। 


“जिस तप से तुम चाह रहे 
पाना केवल निज सुख को, 
कर सकता है दूर वही तप 


अमित नरो के दुख को) 


“निज तप रखो चुरा निज हित , 

बोलो, म्या न्याय यही है! 
क्या समष्टि - हित मोक्ष - दान का | 
ना अक र उपाय यही है; 





स्ववत्‌ शान्ति-सुख की इहा उडे 
निरत, व्यग्र जन-जन को) 


“माना, इच्छित शान्ति तुम्हारी 
तुम्हे. मिलेगी वन 
चरण - चिह् पर, कोन छोड़ 
जाओगे यहाँ भुवन में! 


~ 


“स्यात्‌, दुःख से तुम्हे कहीं 
निजेन में मिले किनारा, 
शरण कहाँ पायेगा पर, यह 
दह्यमान जग सारा १ 


“ओर कहीं आदश तुम्हारा 

ग्रहण करें नर-नारी, 
तो फिर, जाकर बसे विपिन में 

उखड़ सूष्टि यह सारी। 


“बसी भूमि मरघट बन जाये, 
राजभवन हो सूना , 
जिससे डरता यती उसी का 
वन बन जाय नमूना) 


“त्रिविच ताप में लगे वहाँ भी 

जलने यदि पुखासी , 
तो फिर भागे उठा कमण्डलु 

वन से भी संन्यासी। 
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सप्तम सगं 





कुरुक्षेत्र 


“घसराज, क्या यती भागता 

कभी शेह या वन से! 
सदा भागता फिरता है वह 

एक मात्र जीबन से। 


“वह चाहता सदेव मधुर रस, 
नहं तिक्त या लोना। 
उ तति 
वह चाहता सदेव प्राप्ति ही, 
नहीं. कभी कुळ खोना। 


“प्रमुदित पाकर बिजय, पराजय 

देख खिन्न होता है, 
हसता देख विकास, हास को 

देख बहुत रोता है। 


“रह सकता न तटस्थ, खीता , 
रोता, ऋअकुलाता छ, 
कहता, म्यों जीवन उसके 
अनुरूप न बन जाता है। 


“लेकिन, जीवन जड़ा हुआ है 

सुध एक दाचे मे, 
अलग - अलग वह टला करे 

* किसके - किसके साँचे भें! 
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“यह अरण्य, झुरमुट जो काटे, 
अपनी राह बना 
क्रीत दास यह नहीं किसी का, 
जो चाहे अपना ले) 


Bl 


“जीबन उनका नहीं युधिष्टिर , 
जो. उससे ' डरते ला 
वह उनका, जो चरण रोप, 
निभैय होकर लड़ते हैं। 


“यह पयोधि सबका मुख करता 

विरत लवणक्टु जल से, 
देता सुधा उन्हें जो मथते 

ड्से मन्दराचल से। 


“बिना चढ़े फुनशी पर जो 

चाहता सुधाफ्ल पाना, 
पीना रस -पीयुष, किन्तु, 

यह मन्दर नही उठाना। 


“खारा कह जीवन -समुद्र को 

वही छोड देता है, 
सुधा - सुरा - मणि - रत्न - कोष से 

पी फर ली 
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सप्तम सग 





ण 


कुरुक्षत्र 





२ _ निश्चयस्‌ यह श्रमित, पराजित 


“भाग खड़ा होता जीवन से 
स्यात्‌, सोच यह मन में, 
सुख का अक्षुण कोष कहीं 
प्रचित पड़ा है वन में) 


“जाते ही जिसे प्राप्त कर 

सब कुछ पा जायेगा, 
गेह नहीं छोड़ा कि देह धर 

फिर न कभी आथेगा। 


“जनाक्रीण्‌ जग से व्याकुल हो 

निकल भागना वन में, 
मेराज, है घोर पराजय 

नर की जीवन - रण में। 


“यह निवृत्ति है ग्लानि, पलायन 


का यह कुत्सित क्रम है, 


बिजित बुद्धि का भ्रम हे) 
० पश 


“धमरुङ्गीत प्रतिकाल छिपाती 
सजग, क्षीण - वल तप को, 

छाया में डूबती छोड़कर 
जीवन के आतप को) 


“कर्म - लोक से दूर पलायन- 
कुज वसा कर अपना, 
निरी कल्पना में देखा 
करती आ्रलभ्य का सपना। 


“वह सपना जिस पर अंकित 
उँगली का दाग नहीं है, 

वह सपना जिसमें ज्वलन्त 
जीवन की आग नहीं है। 


“वह सपनों का देश, कुसुम ही 
कुसुम जहाँ खिलते हैं, 
उड़ती कहीं न घुल, न पथ में 
कण्ठक ही मिलते हैं। 


“कटु की नहीं, मात्र सत्ता है 

जहाँ मधुर - कोमल की, 
लोह पिघल कर जहाँ रश्मि 

बन. जाता विघुमरडल की। 
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सप्तम सग 


कुरुक्षत्र 


“जहाँ मानती हुक्म कल्पना 
का, जीवन-धारा 
होता सब्र कुछ वही जो कि 


मानव - सन को प्यारा 


“उस विरक्त से पुछे, मन से 
वह जो देख रहा 

उस कल्पना -जनित जग का 

भू पर त्रस्तिख कहाँ 


“कहाँ वीथि है, वह सेवित है 
जो केवल फूलों 
कहाँ पन्थ वह, जिस पर लिलते 
चरण्‌ नहीं शूलो 


“हाँ वाटिका वह, रहती जो 
सतत प्रफुल्ल, हरी 
व्योम- खण्ड वह कहाँ, 


कमे - रज जिसमें नहीं भरी 


“वह तो भाग छिपा चिन्तन में ' 
पेठ फेर कर रण्‌ 
विदा हो गए, पर, क्या इससे 
दाहक दुःख भुवन 
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रर 


“ओर, कहे, क्या स्वयं उसे 
कतव्य नहीं. करना है! 

नहीं कमा कर सही, भीख से 

क्या न उदर भरना है! 


“कमभूमि है निखिल महीतल , 
जब तक नर को काया, 
तब तक है जीवन के जणु-श्रणु 


~ 


मे कतेव्य समाया । 


“क्रिया- घमं को छोड़ मनुज 

केसे निज सुख पाथेगा। 
कमे रहेगा साथ, भाग वह 

जहाँ कही जायेगा । 


“चमराज, कर्मऽ मनुष्य का 

पथ संन्यास नहीं है, 
नर जिस पर चलता वह 

मिट्टी है, आकाश नहीं है। 


“ग्रहए कर रहे जिसे आज 

तुम निबेंदाकुल मन से, 
कमे - न्यास वह तुम्हें. दूर 

ले जायेगा जीवन से! 
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सप्तम सग 





कुरुक्षेत्र 
“दीपक का निवीरा बड़ा कुछ 
श्रेय नहीं जीवन का, 
| है सद्धम दीघ रख उसको 
हरना तिमिर भुवन का) 


“ब्रा रही तुमको विरक्ति जो, 

वह अस्वस्थ, ऋगल हे, 
अकमेण्यता की छाया, वह 

निरे ज्ञान का छल है। 


| 
हट “बचे युधिष्छर, कहीं इलो दे 
| तुम्हें न यह चिन्तन में, 
निष्क्रिया का धुम भयानक 
भर न जाय जीवन में। 










«यह विरक्ति निष्क्रमे बुद्धि की 
(इ, लहरा हे. 
एक बर जो उड़ा, लोट 
. सकता न पुनः वह घर है। 


को 


जीवन ऋचल मरण को। 





“सत्ता कहती अनस्तित्व को 
. और लाभ खेने को, 
श्रेष्ठ कमे कहती निष्क्रियता 

भें विलीन होने को) 


“कहती सत्य उसे केवल 

जो कुळ गोतीत, तलम है, 
मिथ्या कहती उस गोचर को 

जिसमे कमै सुलभ हे! 


“कमेहीनता को पनपाती 

हे विलाप के बल से, 
काट गिरती जीवन के 

तरु को विराग के छल से। 


“सह सकती यह नहीं कम-संकुल 

जग के कल -कल को, 
प्रशमित करती ऋतः विविध विध 

नर के दीछ ऋनल को। 


“हर लेती आनन्द - हास 
कुसुमे का यह चुम्बन से, 
और प्रगतिमय कम्पन जीवित , 
चपल तुहिन के कण से। 
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सप्तम सगं 





कुरुक्षेत्र 


“शेष न रहते सबल गीत 
इसके विहंग के उर 


बजती नहीं बाँसुरी इसको 


उद्देलत के सुर 


“पौधों से कहती यह, तुम मत 
बढ़ी, वृद्धि ही दुख 
आत्म - नाश है मुक्ति महत्तम , 
मुराना ही सुख 


“सुचिकच, स्वस्थ, सुरम्य सुमन को 
मरण - भीति दिखला 
करती है रस-भंग, काल का 
भोजन उसे बता 


5 सोचे तेज उख 


सबसे हीन बना देती 
यह विरवित मानव को दुवेल , 
दीन बना देती 


“नहीं मात्र उत्साह - हरण 
करती नर के प्राणों 
लेती छीन प्रताप भुजा से 
और, दीत बाणं 
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“मेराज, किसको न ज्ञात है 


यह कि ऋनित्य जगत है, 


जन्म 
न्मा कोन, काल का जो नर 
हुआ नही ऋनुगत है) 


रहे पल - पल अनित्यता 
ही जिस नर पर झाई, 
सवा को छोड़ पड़े 
रे त्र 
कुछ और नहीँ दिखलाई। 


६ “किन्तु, 


“ट्रिचामू वह कम योग से 

कैसे कर सकता हे! 
केसे हो सब्द्ध जगत के 

रण में लड़ सकता है! 


“तिरस्कार क्र वठेमान 
जीवन कै उद्देलन का, 
करता रहता ध्यान अहर्निश 
जो विद्रूप मरण का) 


+त्रक्मेण्य वह पुरुष काम 
किसके, कब आ सकता है! 

मिट्टी प्र केसे वह कोई 
कुसुम खिला सकता है! 
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कुरुक्षत्र ` 
. ४सोचेगा वह सदा, निखिल 
अवनीतल ही नश्वर है, 
मिथ्या यह श्रम - भार, कुसुम ही 
होता कहाँ. अमर हे! 
हँ “जग को छोड़ खोजता फिरता 
अपनी एक ऋमरता , 
किन्तु, उसे भी कमी लील 
जाती अजेय नश्वरता। 
“पर, निर्विघ्न सरणि जग को | 
तब भी चलती रहती है, | 
एक शिखा ले भार त्रपर का | 
जलती ही रहती है। | 
“कर जाते हैं कुसुम जीरंदल 
E नए फूल खिलते हैं, 
SR ` रुक जाते मुछ, दल में फिर 
. कुछ नये पथिक मिलते हैं। 


होती क्षीण किसी की 


-भार ठोने 











“इतना भेद ऋवश्य युधिष्ठिर | 
दोनों में होता 
हसता एक मुत्ति पर, नभ में 
एक खडा रोता 


“एक सजाता है घरी का 
अंचल फुल्ल कमल 

भरता भूतल में समृद्धि - सुषमा 
ऋपने भुजबल 


“एंक भेलता हुआ भूमि का, 


त्रिविध ताप को 
कभी खेलता हुआ ज्योति से, 
कभी तिमिर में 


“ऋगम-अतल को फोड़ बहाता 


घार मुत्ति के पय 
रस पीता, दुन्दुभी बजाता 


मानवता की जय 


“होता विदा जगत से, जग को 
कुछ रमणीय बना 
साथ हुआ था जहाँ, वहाँ से 
कुछ आगे पहुँचा 
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सहता , 


बहता \ 


क्र । 


सप्तम सग 





कुरुक्षेत्र 


“ओर दूसरा कमेहीन चिन्तन 
का लिये सहारा , 
अस्बुधि मै नियीन खोजता 
फिरता विफल.  क्रिनारा । 


“कमैनिष्ठ नर की भिक्षा पर 
सदा पालते तन को, 
अपने को निलित्त, ऋधम 
बतलाते निखिल भुवन को। 


“कहता फिरता सदा, जहाँ तक 

दृश्य वहाँ तक्र छल है, 
जो ऋदश्थ, जो अलभ, त्रगोचर , 

सत्य वही केवल है। 


“मानो, सचमुच ही मिथ्या हो 
मक्तेत्र 
क यह काया, 
मानों, पुण्य - प्रताप मनुज के 
सचमुच ही हो माया) 


“मानो, कर्मं छोड़ सचमुच ही 
मनुज सुधर सकता हो 
मानों, वह अम्बर पर तजकर 
भूमि सहर सकता हो। 


£) 
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“कलुष निहित, मानें, सच ही हो 
जन्म - लाभ लेने 
भुज से दुख का विषम भार 
दैषल्लघु कर देने 


“गर्व, रूप, रस, शब्द, स्पश , 
मानों, सचमुच पातक 
रसना, त्वचा, प्राण, दग, श्रृति 
ज्यों मित्र नहीं, घातक 


“मुक्ति - पन्थ खुलता हो, मानों , 
सचमुच आत्म - हनन 
मानों सचमुच ही जीवन हो 
सुलभ नहीं जीवन 


“माने, निखिल सुष्टि यह कोर 
आकस्मिक घटना 

जन्म - साथ उद्देश्य मनुज का 
माना, नहीं सना 


“राज, क्या दोष हमारा 
धरती यदि नश्वर 

भेजा गया, यहाँ पर आया 
स्वयं न कोई नर 
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से, 


से। 





कुरुक्षत्र 


“निहित न होता भाग्य मनुज का 
यदि मिट्टी नश्वर में, 
चित्र - योनि घर मनुज जनमता ` 
स्यात्‌, कहीं ख्रस्वर मैल 


“क्रिरण्रूप, निष्काम, रहित हो 
कुचा-तुषा के रुज से, 
कम - बन्ध से मुक्त, हीन दग, 
श्रवश्‌, नयन, पद्‌, भुज से। 


किन्तु , मृत्ति हे कठिन, मनुज को 

भू लगा करती है, 
खच से मन तक्र बिबिध भाँति 

की तुषा जगा करती है। 


“यह तृष्णा, यह भूख न देती 
सोने कभी मनुज को, 


मन को चिन्तन - ओर, कमे की 


पा सकती है, म 


इससे तो अच्छा वह, जो कुछ 
भुजा बना सकती 
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छ क. क काता कम्य 








“क्योंकि भुजा जो कुछ लाती, 

मन भी उसको पाता है, 
निरा ध्यान, भुज क्या १ मन को भी 

दुलेभ रह जाता है) 


“सफल भुजा वह, मन को भी जो 

भरे प्रमोद - लहर से, 
सफल प्यान, कन असाध्य 

रह जाय न जिसका कर से। 


“जहाँ भुजा का एक पन्थ हो, 

अन्य पन्थ चिन्तन का, 
सम्यम्‌ रूप नहीं खुलता उस 

न्व - ग्रस्त जीवन का) 


“केवल ज्ञानमयी निवृत्ति से 

दवा न मिट सकती है, 
जगत छोड़ देने से मन की 

तुझा न घट सकती है। 


“बाहर नहीं शत्रू, छिप जाये 

जिसे छोड़ नर वन में, 
जाओ जहाँ, वहीं पाश्रोगे 

इसे उपस्थित मन में। 
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सप्तम सर्ग 








कुरुक्षेत्र 


“पर, जिस गरि को यती जीतता 

जग से बाहर जाकर, 
मेराज, तुम उसे जीत 

सकते जग को अपना कर। 


“हठयोगी जिसका वध करता 

आत्म - हनन के क्रम से, 
जीवित ही तुम उसे स्व- बश में 

कर सकते संयम से। 


“ओर जिसे पा कभी न सकता 
संन्यासी, र रा गी 
जग में रह कर हो सकते तुम 


उस सुख के भी भागी। 


“वह सुख, जो मिलता असंख्य 

मनुजो का अपना हो कर , 
हँस कर्‌ उनके साथ हषे भे 

ओर दुःख में रो क्र। 


“वह, जो मिलता भुजा पंगु की 
ओर वढा देने 
कन्धों पर दुबल - दरिद्र का 
बोझ खळा लेने से। 


२ 
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“सुक्त - भूमि वन ही न, मही यह 
देखो, बहुत गढी हैं, 
पग - पण पर साहाय्य - हेतु 


~ 


दीनता विपन्न पड़ी है। 


“इसे चाहिए अन्न, वसन, जल , 


से चाहिए आशा , 
इसे चाहिए सुब्द्ध चरर, भुज , 
द्से न्वाहिए भाषा । 


इसे चाहिए वह मंजिल 
तुम आकर जहाँ रुके हो) 


“चमराज, जिसके भय से तुम 

त्याग रहे जीवन को, 
उस प्रदाह में देखो जलते 

हुए समग्र भुवन को) 


“यदि संन्यास शोध हे इसका 

तो मत युक्ति छिपाश्रो, 
सब हैं विकल, सभी को अपना 

मोक्ष - मन्त्र सिखलाओ । 
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सप्तम सगं 





कुरुक्षेत्र 


“जाओ, शमित करो निज तप से 
नर के शगानल को, 
बस्सा्रो पीयूष, करो 
अभिषिक्त दग्ध भूतल को। 


“सिहासन का भाग छीनकर 

दो मत निजेन वन को, 
पहचाने निज कमै युधिष्टिर । 

कड़ा करो कुळ मन को। 


“ल्व्‌त - विक्त हे भरत - भूमि का 

ऋंग - ऋग बाणो से, 
त्राहि - त्राहि का नाद निकलता 

है असंख्य प्राणो से। 
“कोलाहल है, महा त्रास है, 

विप्र आज है भरे, 
मृत्यु - विवर से निकल चर्तुदकू 

तड़प रहे नर - नारी । 


“इन्हें छोड़ वन में जाकर तुम 
कौन शान्ति पाओगे १ 
चेतन की सेवा तज जड़ को 
Nw 
कसे आपना ओ गे! 
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“पोझ त्रश्नू, उल्ले, द्रूत जाओ , 

वन में नहीं, सुवन में, 
होओ खड़े असंख्य नरो की 

आशा बन जीवन में) 


“बुला रहा निष्काम कमे वह, 
000 
ब्ला रही है UE 


~ ७७ ९ व 
बुला रही है तुम्हे आते हो 
मही समर - संभीता । 


“दुस विविक्त, आहत वसुधा को 

मुत पिलाना होगा, 
अमित लता - गुल्मों में फिर से 

सुमन खिलाना होगा। 


“हरना होगा ओआश्रु - ताप 
हृत - बन्धु अनेक नरो का, 
लोटाना होगा सुहास 
ऋगरिण्त विषण्ण ऋधरो वा) 


“पूरे हुओं पर धमराज ; 
अधिकार न कुछ जीवन का, 

ढोना पड़ता सदा 
जीवितो को ही भार भुवन का। 
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सक्षम सग 


“प्रा सुयोधन जभी, पड़ा 

यह भार तुम्हारे पाले, 
सँभलेगा यह सिवा तुम्हारे 

किसके. और संभाले! 


“मिट्टी का यह भार सँभालो 

बन कर्मठ संन्यासी , 
पा सकता कुछ नहीं मनुज 

बन केवल व्योम - प्रवासी । 


“ऊपर सब कुछ शुन्य-शुन्य है, 
कुछ भी नहीं गगन में, 

८ ~ टे हि 

धमेराज। जो कुछ है, वह है 
ताया च तो 


“सस्यम्‌ - विधि से इसे प्राप्त कर 

नर सब कुछ पाता है, 
मृत्ति-जयी के पास स्वयं ही 

अस्र भी आता है। 


“भोगे तुम इस भाँति मुत्ति को, 
दाग नहीं लग पाये 
मिट्टी में तुम नही, व्ही 
तुममें विलीन हो जाये। 
१५० 


संम सग 


“ओर सिखाओ भोगवाद की 

यही रीति जन-जन को 
करें विलीन देह को मन में, 

नहीं देह में मन को) 


“गन का होगा आधिपत्य 
जिस दिन मनुष्य के तन पर, 
होगा त्याग अधिष्ठित जिस दिन 
भोग-लित. जीवन पर; 


“कंचन को नर साध्य नहीं, 
साधन जिस दिन जानेगा, 
जिस दिन सम्यक्‌ रूप मनुज का 
मानव पहचानेगा; 


“बल्कल-मुकुट, परे दोनों के, 
तग Uo नो तळ छै, 
अन्तवोसी एक पुरुष जो 
पराठा है छा ह॥ 


“जिस दिन देख उसे पायेगा 
मनुज ज्ञान के बल से, 
रह न जायगी उलक्त दृष्टि जब 
मुकुट ओर वल्कल से १ 
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कुरुक्षेत्र 
“उस दिन होगा सुप्रभात 
नर के सोभाग्य - उदय का, 
उस दिन होगा शुंख ध्वनित 
मानव की महा विजय का। 
७ राज, गन्तब्य र चे 
मेराज, गन्तव्य देश है दूर, 
न द्र लगाओ , 
इस पथ पर मानव-समाज को 
कुछ आगे. फुँचाम्रो। 
“सच है, मनुज बड़ा पापी है, 
नर का वध करता है, 
पर, भूलो मत मानव के हित 
मानव ही मरता है। 
“लोभ, द्रोह, प्रतिशोध, वेर, 
| नसता के विष्न अमित हैं, प 
द तप, बलिदान, त्याग के संबल 
< 4 


भी न किन्तु, परिमित हैं। 


EN 








“मत सोचो दिन - रात, पाप में 
मनुज निरत होता हे, 
हाय, पाप के वाद वही तो 
पछताता, रोता हे 


“यह क्रन्दन, यह श्र, मनुज की 
आशा बहुत बड़ी हे, 
बतलाता है यह, मनुष्यता 
अबतक नहीं सरी हे) 


“सत्य नहीं पातक की ज्वाला 
में मनुष्य का जलना, 
~ ब 
सच हे बल समेट कर उसका 
फ्रि ओआगे को चलना। 


~ 


“नहीं एक अवलस्ब जगत का 

पा पुण्य - ब्रती की, 
तिमिर - व्यूह में फंसी किरण भी 

आशा है खरती की। 


“फूलों पर ऑँस के मोती 

ओर ्श्रु में आशा, 
मिट्टी के जीवन की छोरी, 

नपी - तुली परिभाषा । 
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सप्तम संग 


“नराश के प्रदीप को जलाये चलो 'घमराज, 
एक दिन होगी मुक्त भूमि रण्‌ -भीति से; 
भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप, 
सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से; 
हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी ओर 
तेज न बढ़ेगा करिसी मानब का जीत से; 
स्नेह - बलिदान होंगे माप नरता के एक, 
धरती मनुष्य की बनेगी स्व प्रीति से।” 
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दिनकर-साहित्य ¦ परिचय एवं विवरण 
नवीन प्रकाशन 
आलोचना-साहित्य में क्रांति 
दो जुड़वे प्रकाशन 


१, कात्य की भूमिका 


यह ग्रन्थ समालोचना का है जिसमें दिनकरजी के ग्यारह निबंध संकलित 
हैं। आरंभ के चार निबंध क्रमशः रीतियुग, छायावाद, छायावादोत्तर काल 
और प्रयोगवादी प्रबृत्ति पर लिखे गये हैं तथा उन्हें पढ़ने से यह नक्शा आप-से- 
आप साफ हो जाता है कि रीतियुग से लेकर आज तक हिन्दी कविता में जो 
परिवर्चन घटित हुए हैं उनके कारण क्या थे और केसे वे एक दूसरे से संबद्ध हैं । 
पाँचवें निबंध में यह जानने की कोशिश की गयी है कि आसन्न भविष्य में हिन्दी 
कविता कौन-सा रूप पकड़ने जा रही है | 

इसके सिवा, ग्रन्थ में और भी निबंध हैं, जिनमें कविता के संबंध में अत्यंत 
बुनियादी प्रश्न उठाये गये हैं और उन पर मौलिक दृष्टि से विचार किया गया 
है । उदाहरणार्थ, कविता ज्ञान है या आनंद £ इस शीर्षक के अंतगत अत्यंत 
गहराई से इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि कवि का कार्य लोकरंजन हे 
अथवा लोक-निर्माण, वह मनुष्य का सुधार करता हैं अथवा उसके भीतर आनंद 
की धारा वहाता है) और इस विचिकित्सा के क्रम में लेखक ने एक ओर तो प्लैटो 
से लेकर रिचर्डस तक यूरोपीय विचारों का हवाला दिया है, दूसरी ओर उसने 
कु तक,मम्मठ और पंडितराज आदि भारतीय विचारकों का प्रमाण उपस्थित 
किया है। इसी प्रश्‍न का एक दूसरा पहलू उस निबंध में झलक मारता है 
जिसका शीर्षक 'रूप-काव्य और विचार-काव्य” है । असल में, ये दोनों 
निबंध इस प्रश्न को बिलकुल साफ कर देते हैं कि कविता का लक्ष्य क्या है तथा 
कला और ज्ञान से उसका क्या संबंध हे । फिर एक निबंध में यह दिखलाया 
गया है कि जिसे हम प्रेरणा कहते हैं वह है क्या चीज और वह केसे काम करती 
है | स्पष्ट ही, कविता के गंभीर अध्येताओं के लिए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्त्व 
के प्रश्‍न हैं और उन्हें विधिवत्‌ समे विना कविता की सही समीक्षा नहीं की जा 


सकती। पुस्तक का अंतिम निबंध “कविता की परख? है जिसमें लेखक ने यह. 


बताया है कि कविता की सामान्य समीक्षा किन कसौटियों पर की जानी 






यह ग्रथ उनलोगों के लिए बड़े काम का है जो कविता के गंभीर अध्येता 
शरोर छात्र हैं। आलोचना की यह पुस्तक काव्यालोचना के अंतर्राष्ट्रीय धरातल 
को हिन्दी में लाने का प्रयास है । अपनी भाषा में प्रचलित काव्य-समीक्षा की 
प्रणाली पर इस पुस्तक का विशेष प्रभाव पड़नेवाला है । 

मोटे एँटिक कागज पर नयनाभिराम मुद्रण | ठसाठस सेंटर से भरे १५० 
पृष्ठ | बधाई ओर गेट-ग्रप ऐसा कि यूरोप के प्रकाशन से टक्कर ले | मूल्य 
केवल ४) रु० | 


१, पना, प्रसाद और मैथिल्लींशरण 


आलोचना की दूसरी सुगंभीर पुस्तक जो “काव्य की भूमिका? का पूरक 
ग्रन्थ है और जो उसी ग्रथ के साथ अभी तुरंत प्रकाशित हुई हे । पन्त, प्रसाद 
ओर मेथिलीशरण ये तीन कवि ऐसे हैं जिन पर आलोचना के अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं | किन्तु, इनकी कृतियों पर वत्त मान पुस्तक में जिस दृष्टि 
से विचार किया गया है, उस दृष्टि से पहले बिचार न किया गया था | 
उदाहरणार्थ, पन्तजी 'गु जन? ग्रथवा 'युगान्त? के बाद से लेकर श्रव तक जो 
कार्य करते आ रहे हैं, उसका रहस्य पहले-पहल इसी ग्रन्थ में खुला है ओर जो 
ब्येय पन्तजी को वेग से आगे खींच रहा है उसे इस निबंध में अत्यंत प्रांजलता के 
साथ समभाया गया हे | युगवाणी, खर्णधूलि, खर्णकिरण और उत्तरा तथा 
आतिमा का रहस्य इस निवन्ध को पढ़े विना ठीक से समका नहीं जा सकता [i 

प्रसाद जी पर जो निवन्ध है वह केवल “कामायनी? पर लिखा गया है | 
“कामायनी” इस युग की विशिष्ट रचना है, किन्तु, उसकी विशिष्टता किन 
कारणों से है, यह सभी लोग नहीं जानते | दिनकर जी ने “कामायनी : दोषर- 
हित, दूषणसहित?? नामक लगभग साठ प्रृष्ठों के सुगंभीर निवन्ध में कामायनी में 
प्रयुक्त कवि-कौशल का श्रपूवं विश्लेषण किया है, कवि की कल्पना और विजन 
को अनावृत करके दिखलाया है, उसके सुप्रयोगों और सूकों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। साथ ही, उन्होंने “कामायनी? में भाषा और अभिव्यक्ति की 
असमर्थता के दोप भी दिखलाये हैं और अर्वाचीन दार्शनिक विचारों की प्रृष्ठ- 
भूमि पर “कामायनी” के जीवन-दशन की भी परीक्षा की हे | इन सारे प्रयासों के 
परिणामस्वरूप कामायनी पर एक ऐसा मूल्य निबंध प्रस्तुत हो गया है, जो इस 
महाकाव्य की समीक्षा के इतिहास में लेंड मार्क बन कर खड़ा रहेगा । 

मेथिलीशरणजी पर जो निवन्ध है उसमे केवल इस वात की खोज की 


गयी है कि उन्नीसवीं सदी में घडित होनेवाला हिन्दू-पुनरत्थान गुतजी की कृतियों 
में कहाँ तक अभिव्यक्ति पा सका है | 
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यह पुस्तक भी १५० पृष्टों की है | प्रत्येक पृष्ठ मेटर से ठसाठस भरा है | 
प्रत्येक कवि पर लगभग ११० पृष्ठ पड़ते हैं | 

छपाई, आकार, जिल्दवन्दी ओर गेट-अप, सब कुछ “काव्य की भूमिका” 
के ही समान आकर्षक ओर नयनाभिराम | मूल्य केवल ४) २० | 

३५ 
पणपन 
~ 

यह भी निवंधों की ही पुस्तक है, किन्तु, है अत्यंत अदधुत र रसं से 
युक्त | “कलाकार की सफलता”, “कबीर साहब से मेंट”, “जननी जन्मभूमिश्च? 
आदि निबंध ऐसे हैं जिनमें लेखक की कल्पना और विचार-शक्तियाँ साथ- 
साथ विचरण करती हैं । किन्तु जो लोग चुन-चुन कर ग्रालोचनात्मक निबंध 
पढ़ने के प्रेमी हैं उनके लिए भी इस पुस्तक में काफी उपादेय सामग्रियाँ मौजूद 
हैं | इस पुस्तक में विद्यापति पर दो निबंध हैं ओर संत-साहित्य पर एक | 
किन्ठ, महादेवीजी की कविताओं पर लिखित दिनकरजी का विख्यात 
निबंध “महादेवी की वेदना” इसी संग्रह में आया है | इसके सिवा, पुस्तक का 
अन्तिम निवन्ध “साहित्य का वूतन भ्येय” इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे उन 
सभी लेखकों और कवियों को पढ़ना ही चाहिए, जो साहिल्वन्षेत्र में प्रवेश 
करने की तैयारी कर रहे हँ । वेणुवन, सचसुच ही, वॉसों का वन है, नित्य 
हरा-भरा और स्वरों से संयुक्त । मूल्य ३) रु० | 

कविता की तीन नवीन कृतियाँ 
NN ७. ७. 
सीपी ओर शंख 

«द्वीपी और शंख की कविताएँ. मौलिक-जैसी लगती हैं, किन्छु, वे मौलिक 
है नहीं |” ये कविताएँ अंगरेजी, फ्रच, जर्मन, पोलिश, रूसी, स्पेनिश, पुत्त - 
गाली और. चीनी भाषाओं के अर्वाचीन कवियों की कुछ श्रे ड रचनाओं का 
विम्ब॒ लेकर लिखी गयी हैं | एक अनुवाद मलयालम से भी है । दिनकरजी का 
मत बन गया है कि हिन्दी की वत्त मान कविताएँ काफी नहीं हैं। हम जहाँ 
पर वर्षों से ग्रटके हुए हं उस स्थान को छोड़ कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, | 
इसीलिए, नयी कविता के आन्दोलन पर घे श्रद्धा रखते हैं ओर इसीलिए समस्त 
विश्व की अर्वाचीन काव्यधारा को छानकर उन्होंने «सीपी और शंख” की रचना 
की है) “आज हिन्दी में काव्य-विषयक रुचि को परिवर्तित करने का एक 
विशाल आन्दोलन चल रहा है जिसमें हमारे बीसियों तेजस्वी नवयुवक काम 
कर रहे हैं। सीपी और शंख उन्हें यह संवाद देता है कि नवीनता की एक भूमि 
इस दिशा मै भी पड़ती है!” "सीपी और ७. का उद्देश्य हिन्दी में काव्य 
विषयक रुचि के परिवर्तन-काय में सहायक होना हे). | 
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और, ये कविताएँ केवल उन्हीं के लिए नहीं हैं जो हिन्दी में नयी कविताएँ 
लिखना चाहते हैं, वरन्‌, उनके लिए भी, जिनका मन प्रचलित कविताओं से 
ऊब गया है और जो काव्य में बौद्धिक रस के कामी हो उठे हैं। इन कविताओं 
के विषय में दिनकरजी ने स्वयं लिखा है, “इनमें से कई तो इतनी सूक्ष्म और 
निर्मल हैं कि वे सात कपड़ों में छाने हुए रस के समान विशुद्ध लगती हैं, जिन्हें 
कविता का एसेंस” अथवा “डिस्टिल्ड” सार कहना चाहिए ।” 

मोटा ऐंटिक कागज, डिमाई आकार के कोई सो पए, सुन्दर छपाई आर 
मनोरम कलेवर | मूल्य केवल २।|) २० | 


कुछ सम्मतियाँ 

१, पंडित सुमित्रानंदन पंत, इलाहाबाद 

“सीपी और शंख? की कविताएँ विदेशों की नवीनतम कविताओं के 
छायानुबाद हैं ; पर, लगती हैं बिलकुल मौलिक | हिन्दी की नयी कविता 
के प्रेर्णा-लोतों को समझने के लिए संप्रति इस प्रकार के संग्रह की अनिवार्य 
आवश्यकता थी, जिसे दिनकरजी ने पूरा कर दिया है। कविताओं का चयन 
अत्यंत रोचक और मार्मिक हुआ है ।” 
२. नया समाज, कलकत्ता 

“अनुवाद की भाषा इतनी प्रांजल, प्रवाहपूर्ण ओर सहज-सुगम है कि पढ़ते 
समय लगता नहीं कि ये रचनाएं मौलिक नहीं, अनूदित हैं । इस संग्रह को 
प्रस्तुत कर दिनकरजी ने जहाँ हिन्दी पाठकों में कविता की ग्रंतरांट्रीय रुचि को 
प्रोत्साहित करने का स्तुत्य कार्य किया है, वहाँ परोक्ष रूप से हिन्दी की भाव- 
वाहिका शक्ति और क्षमता का भी सम्यक परिचय दिया है |” 
३. कल्पना, हैदरावाद 

“सीपी और शंख? की अनेक कविताओं में बौद्धिकता का गहरा पुट है, 
किंतु, बौद्धिक प्रयास से कोई भी कविता पीड़ित नहीं लगती है | +. “सीपी और 
शंख? की कविताओं में एक विचित्र प्रकार का आनंद भरा है जिसे हम बौद्धिक 
नंद कह सकते हैं।-* बुद्धि और भावना का मिश्रण करने के लिए आज 
हिन्दी में भी प्रगाढ आत्म-मंथन चल रहा हे । "सीपी और शंख” की अनेक 
कविताएँ. इस आन्दोलन को बल पहुँचाती हैं |” 
४. त्रिपथगा, लखनऊ 

आजकल हिन्दी-कविता रेगिस्तान से होकर जा रही है। 'सीपी और शंख? 
उस रेगिस्तान में श्रोयसिस” या नखलिस्तान वनकर प्रकट हुआ है 
५. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ~ 

“दिनकरजी का यह संग्रह विश्व की अनेक भाषाओं की ओर हिन्दी में 
वातायन खोलता है |? 


De 





(Ci) 
नये सुभाषित 


यह नन्हीं-हलकी पुस्तक सुभाषितों की हे । सुभाषित, यानी किसी एक 
विषय पर कही गयी एक छोटी-सी सूक्ति | नये सुभाषित में दिनकरजी ने कोई 
सौ विषयों पर लगभग दो सौ सूक्तियाँ कही हैं | इनमें प्रेम, विवाह, नारी, सौंदर्य, 
धर्म, मंदिर, साहस, प्रतिभा, पाप, निन्दा, बिज्ञान, मुक्त छंद, भारत, जवाहर, 
विनोवा, गाँधी, माक्स आदि सभी सम्मिलित हैं | सुभाषितों में कुछ तो ऐसे 
हैं जिन्हें पढ़कर हँसी रोके नहीं रकती और बहुत-से ऐसे हैं जिनसे सोचने की 
प्रेरणा मिलती है अथवा मन निर्मल आनंद से भर जाता है | 
यह पुस्तक डबल क्राउन सोलहपेजी आकार की है | कागज एंटिक, पृष्ठः 
संख्या ६० और गेट-ग्रप नयनाभिराम है । मूल्य केवल १||) २० | 





कुछ सम्मतियाँ 


१, परिडत सुमित्रानन्दन पंत, इलाहाबाद 
“सतसेया के दोहरे, रहे न नावक तीर, 


नये सुभाषित जव लिखे, दिनकर ने गंभीर |” | 
२, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली डड 
“सारी पुस्तक की सूक्तियाँ वेजोड हैं आर एक-से-एक बढ़कर | दिनकरजी की 1 






नई पुस्तक सहृदय पाठकों के हृदय ओर बुद्धि को गुदगुदाने में पर्याप्त 
सफल होगी ।” 

३, त्रिपथगा, लखनऊ | 

“बिषय की विविधता के कारण इन सुभाषितों में पाठक का मन सहज 

ही रम जाता है, मानो वह तितली की भाँति एक से दूसरे फूल पर 

हो । -- प्रत्येक सुभाषित में विचारों को उत्तेजित करने अथवा मन 


गुदाने की पूरी सामर्थ्यं है |” 


४ कल्पना, हैदराबाद 
“नये सुभाषित के ज्यादा पद ऐसे ही हैं 
कि 













शक्राताल 
रेणुका” से लेकर “नील कुसुम? तक दिनकरजी के जो कई काव्य-प्रन्थ प्रकाशित 
हुए, उनमें से प्रत्येक की कुछ चुनी हुई कविताएँ “चक्रवाल” में संग्रहीत हें । सव 
मिला कर “चक्रवाल” में दिनकरजी की कुल एक सौ रचनाएँ: 
'दिनकर-काव्य का नवनीत उपस्थित करती हैं। 
कविताओं का चयन कवि ने स्वयं किया है ओर भूमिका के रूप में उन्होंने 
कोई अस्सी प्रष्ठीं का जो निबन्ध लिखा है, वह हिन्दी-गद्य की सामर्थ्यं का छुत 
प्रमाण है । साथ ही उससे यह ज्ञान प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है कि खड़ी 
बोली हिन्दी कविता भारतेन्दु के बाद से किस प्रकार विकसित होती आयी है 
खं पिछले सत्तर वर्षों में उसमें क्या-क्या परिवर्तन घटित हुए हैं। हिन्दी के 
अनेक मुधेन्य विद्वानों, कवियों ओर आलोचकों ने एक स्वर से यह 
सम्मति दो दै कि खड़ी बोली हिन्दी कविता का विवेचनात्मक इतिहास 
समभने के लिए चक्रवाल की भूमिका से बढ़ कर उपादेय सामग्री अभी 
ओर कहीं उपलब्ध नहीं है । यही कारण है कि हिन्दी काव्य का उच्च 
अध्ययन करनेवाले विद्वानों और छात्रों के बीच यह ग्रन्थ बड़ी तेजी से प्रसार 
पा रहा है। 
ओर यह तो है ही कि हिन्दी के एक अत्यंत तेजस्वी कवि की कुछ सर्वश्रेष्ठ 
कविताएँ पाठकों को इस एक ही जिल्द में उपलब्ध हो जाती हें | छपाई-सफाई, 
जिल्दबन्दी और आवरण की सज्जा में भी यह पुस्तक अद्भुत और अपूर्व है | 
अतएब, यह ग्रन्थ शादी-विवाह तथा अन्य अवसरों पर उपहार में भी चल रहा 
है। ऐंटिक कागज के कोई पाँच सो प्रष्ठ, डिमाई आकार, सुन्दर, सुहावन 
और सुबद्ध | मूल्य केवल १०) रु० | भे 
कुछ सम्मतियाँ 
१. डा० नगेन्द्र, नई दिल्ली 
“दिनकर हमारी पीढ़ी के सब से समर्थ कवि हैं, इसमें सन्देह नहीं | हमारी 
पीढ़ी से मेरा अभिप्राय प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी के परवर्ती कवि-वर्ग 
से है। अतएव, चक्रवाल” एक ऐसे कवि की, प्रायः, पच्चीस वर्षों की काव्य- 
साधना का सार है, जिसका स्थान संपूर्ण देश के चोटी के कवियों में है | प्रस्तुत 
संकलन की भूमिका अत्यंत बिचारपूर्ण है। उसमें दिनकर का विवेचक रूप 
और मी निखर कर सामने श्राया है |”? 
२. सुमित्रानंदन पन्त, इलाहाबाद 
“चक्रवाल आपके विकासक्रम का एक दर्पण हे |. भूमिका में आपने 
हिन्दी-कविता का प्रगति तथा तत्संबंधी मूल्यों पर प्रकाश डालकर काव्य-प्रे मियो 
का उपकार कियां है |? 


आयी हैं जो, समस्त 
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३. कविवर श्री नरेन्द्र शर्मा, आकाशवाणी, बस्बई | | 
““चुक्रवाल में मुझे आपकी काव्य-मनीषा का एक आवर्त्त पूर्णं होता हुआ | 
स्पष्ट दिखायी देता है। आप मेरे समसामयिक कर्वि-मनीपियों में सर्वाधिक | 
सामर्थ्यवान्‌ और जागरूक हैं ।” | 





` यात्रा-वृत्तांत एवं लघुकथाएँ 


७ ४ 
देश-पिदेश 
देश के प्रसंग मे सौराष्ट्र और काइमीर का ही वर्णन है। किंतु, विदेशबाले 
अंश में पोलेंड, फ्रांस, इंग्लैण्ड, स्रीटजरलेंड और मिल, इन पाँच देशों का भ्रमण 12 
बित है । भाषा इसकी सरल और शेली हृदयहास्णी है | म्रमण-वृत्तांत में | 
भौगोलिक बातों का उल्लेख कम है, लोगों से मिलने-जुलने तथा तत्संबंधी म । 


मानसिक प्रभावों का अधिक बखान ह । इसलिए, पुस्तक अत्यंत रोचक हो 

उठी है। 

कुछ सम्मतियाँ 1 

१. साप्ताहिक योगी, पटना 3 
“धयात्रा-विवरण भी इतना रोचक हो सकता है, यह कम ही पुस्तकों से 

जाना जा सकता है ।” न 


२. त्रैमासिक साहित्य, पटना 2 
“इस रोचक यात्रा-वृत्तात-विषयक पुस्तक में यदि कोई दोष है, तो यही 


कि पाठक की यात्रा बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है जब कि वह चाहने लगता 
है कि यात्रा आगे चलती रहे ।” र; 
३. दैनिक राष्ट्रदूत, जयपुर 
“यह उपन्यास के समान रोचक और कविता के समान "क स्फूर्तिदायी हा i 
४. डा० हरदेव बाहरी, इलाहाबाद की. 
«देश-विदेश मै ज्ञानवर्दिनी और प्रे स्णादायिनी सामग्री के त्रलाव 
शेली की सरलता और सरसता है वह इसका अपना गुण * 
छोटी-सी पुस्तक, डबल क्राउन आकार के १३ 
मनोरम छपाई । मूल्य २) ₹०। | हर नटी 
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हैं जितने कि विश्व के किसी भी श्रेष्ठ कवि और दार्शनिक के हो सकते हैं | किंतु, 
अभिव्यक्ति उनकी इतनी सरल भाषा में की गयी है, जिसे ग्रामीण पाठक भी 
समक सकता है | संक्षेप में, यह ग्रन्थ एक अत्यन्त सिद्ध और चतुर गद्यकार 
की लेखनी का अनुपम चमत्कार हे । ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होगा, इस ग्रन्थ 
की महिमा बढ़ती जायगी और एक समय ऐसा भी आनेवाला है, जव यह ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा की एक श्रेष्ठ कृति के रूप में विश्व की अनेक भाषाओं में अनूदित 
किया जायगा | सुगंभीर विवेचक आचार्य शिवपूजन सहाय की यह 
उक्ति अकारण नहीं दे कि “लघुतर एवं लघुतम कहानियों में ऐसी पते 
की और मार्क की बातें कहना, जेसी प्रायः संत या महात्मा या दार्शनिक 
ही कह सकते हैं, एक पहुँचे हुए कलाकार का ही काम दै ।” 

अत्यंत सुन्दर छपाई और बँधाई, ऐटिक कागज, डिमाइ आकार के लगभग 
सवा सौ पृष्ठ | मूल्य केवल ३) रु०। 

कुछ सम्मतियाँ 

१. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, काशी 

“उज॒ली आग दिनकरजी के गद्य-काव्य का सफल प्रयोग है, जिसमें जीवन 
तत्र के संबंध में उनके भावात्मक उद्गार संग्रहीत हँ । निस्संदेह्‌, उनका धरातल 
उच्च है और चिंतन में प्रभावोलादक सचाई |” 
२. पं० सुमित्रानंदन पंत, इलाहाबाद 

“उजली आग के छोटे-छोटे मार्मिक निबंधों के लिए बधाई । आपके 
पद्य में निखरा आपके हृदय का रूपहला हास मन को सुख देता है, वार-वार 
देखने को जी चाहता है।” 
३. डा० हरदेव बाहरी, इलाहाबाद 

“«उजली आग में दिनकरजी ने ऐसी ही ४६ भाँकियाँ प्रस्तुत की हैं जो 
हिन्दी सें एक नई देन हैं । इनमें बात-की-वात में, बस छोटे-से कथा-खणडों 
में, बहुत कुछ कह दिया गया है । मिनट, दो मिनट में आख्यान पढ़ लीजिए. 
ओर फिर बेठ कर उनकी व्यंजनाश्रों पर विचार करते रहिए | शब्द अत्यंत 
सरल हैं, श्र्थ बड़े गंभीर हँ ।” 


दिनकरःविरचित निबंध-साहित्य 
| मिट्टी की ओर 
` यह वस्तुतः, आलोचना की पुस्तक है जो पहले-पहल सन्‌ १६४६ ६० में 


निकली थी | तंब से इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके 
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वर्षो तक पढी-पढायी भी के हुक हि 
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| छायावाद, प्रगतिवाद, साहित्य का जीवन से संबंध ओर हिन्दी-छंदों की 
} विविधता आदि विषयों को समझने के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी हे | 
भाषा इसकी श्रत्यंत प्रखर ओर जोरदार है । अतएव, जो लोग हिन्दी-गद्य 
की शक्ति का परिचय पाना चाहते हों, उनके लिए भी यह पुस्तक उपयोगी 
ओर त्रानन्ददायिनी होगी । मूल्य ४) २० | 


Ea सा A ००" 
हमारी साँस्कृतिक एकता 

भारतीय संस्कृति पर दिनकरजी ने पहले-पहल यही पुस्तक लिखी थी | 
“संस्कृति के चार अध्याय” नामक वृहत्‌ ग्रंथ बहुत वाद को निकला | श्रतएव, 
कहा जा सकता है कि वत्त मान पुस्तक में संस्कृति के चार ग्रध्याय' का बीज 
है । इस छोटी-सी पुस्तक में लेखक ने मुस्लिम आगमन से ठीक पूव तक का 
सांस्कृतिक वृत्तांत लिखा है । ` आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल 
है वह भारत की एकता से संबंध रखता है | अतएव, यह आवश्यक है कि इस 
पुस्तक का समग्र देश में अधिकाधिक प्रचार, किया जाय | ऐसी उपयोगी पुस्तकों 
का प्रचार देश-सेवा का कार्य है। डवलक्राउन सोलहपेजी के लगभग 
१८७. प्रृष्ठ नयनाभिराम गेट-अप एवं मजबूत बधाई | मूल्य ३) २० | 


राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 


| भारत की एकता की रक्षा और सेवा के निमित्त प्रकाशित दिनकरजी का 

यह दूसरा ग्रंथ है । यह सभी लोगों को ज्ञात है कि भाषा विषयक विवाद से 
हमारा देश कमजोर होता जा रहा है | दिनकरजी ने इस पुस्तक के द्वारा देश 
के भाषा-विषयक विवाद को शमित करना चाहा है । भारत की सांस्कृतिक 
एकता का रूप क्या है एवं भारत की विभिन्न भाषाएँ उस एकता की सेवा 
किस प्रकार करती रही हैं, आदि प्रश्नों पर इस ग्रथ में अत्यंत समीचीन प्रकाश 
डाला गया है | पुस्तक में दो-तीन निबंध तो इतने उदात्त और उपयोगी हैं कि 
उनकी करोड़ों प्रतियाँ छपवांकर देश के घर-घर में पहुँचा दी जानी चाहिए | 
डबल क्राउन सोलहपेजी के लगभग पौने दी सो प्रष्ठ | सुन्दर गेठ-अप एवं मजबूत 
। बधाई | मूल्य ३) २० | 


w A 001 
| | रेती के फूल 
यह दिनकरजी के स्फुट निबंधों का संग्रह है । कई निबंध वैयक्तिक हैं और 
कई विचारपूर्ण, किंतु, सब-के-सब ऐसे हैं जिनमें हिन्दी गद्य अपनी पूरी सामथ्य 


और सौंदर्य के साथ प्रकट हुआ है | गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति | गद्य ही वह 
कसोटी है जिस पर कवि-प्रतिमा की असली जाँच होती है । इस पुष्लक के 











ET ) 


भी कितने ही निबंध काव्य के समान प्रेरक और उपन्यास के समान रोचक और 
दिलचस्प हैं। जो लोग हिन्दी-गद्य की सेवा करने को तैयार हो रहे हैं, उन्हें 

'दिनकरजी की निबंध-पुस्तकों का परायण अवश्य करना चाहिए । 
मूल्य २॥॥) २० | 

अर्धनारीगवर 
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण सन्‌ १६५२ ई० में निकला था । ग्रव 
उसका दूसरा संस्करण कुछ संच्षित्त करके निकाला जा रहा है । इस पुस्तक 
का अन्तिम निबंध कला के श्रर्धनारीशवर? उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य 
है, जो कला के कठोर और कोमल रूपों का रहस्य प्रामाणिकता के साथ समझना 
चाहते हैं । इसके सिवा अर्धनारीश्वर में कुछ ऐसे भावात्मक निबंध भी हैं 
जिनमें कवित्व का आनन्द मिलता है । 

मूल्य ५) रु० | 


दिनकरजी के विख्यात काव्यग्रंथ 
नील कुसुम 


यह दिनकरजी की स्फुट कविताओं का नवीनतम संग्रह है जो सारे देश सें 
बड़े चाव से पढ़ा जा रहा है | आलोचकों और विद्वानों की राय है कि नील 
कुसुम? में दिनकर-काव्य अपनी एक यात्रा पूण करके दूसरी भूमि में प्रवेश करता 
हे । “नील कुसुम में दो प्रकार की कविताएँ हैं |. एक तो वें जो 'दिनकरजी की 
अब तक की पारंपरीण काव्य-कला की पूर्णता को सूचित करती “हे ओर दूसरी 
वे जिनमें उनकी काव्य-कला नया मोड़ लेती है | 

कुछ सम्मतियाँ 

१, पं० सुमित्रानन्दन पंत, इलाहाबाद 

“नील कुसुम की रचनाओं में एक ्रभिनंदनीय नवीनता मिलती है। :' 
नील कुसुम भाषा, भाव, कल्पना, प्रतीक, उपमा आदि अनेक रृष्टियो सें अपनी 
विशेषता रखता है । उससे हिन्दी-प्रगीतों की, निस्संदेह, गोख-वृद्धि हुई है | 
२. दैनिक राष्ट्रदूत, जयपुर 

&नील-कुसुम की कविताएँ आसिन के जल के समान उज्ज्वल आर दर्पण 
के समान स्वच्छ हैं ।” | १ 


"> 
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j ३. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली 

3 “दिनकरजी की प्रतिभा का तेज सर्वस्वीकृत है | किन्छु, उसके लिए यदि 
'किसी नवीन प्रमाण की आवश्यकता थी तो बह प्रमाण “हिमालय का संदेश? है |? 
| डिमाई आकार के लगभग सवा सो पू | सुमुद्रित, सुबद्ध और नयनाभिराम 
| ग्रथ | मूल्य केवल ३) रु० | 
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| रशिमिरथों 
सात सर्गो का यह खण्ड-काव्य महारथी कर्ण के जीवन को लेकर रचा 
गया है। छन्द ललित, भाषा सीधी-सादी और प्रवाहपूर तथा भाव इसके 
अत्यंत उन्मादक और प्रे रणापूर्ण हैं। 'रश्मिर्थी” खड़ी बोली हिन्दी के उन ग्रत्यंत 
थोड़े से काव्य-ग्रथो में से एक है जो शहरों तक सीमित न रह कर ग्रामों में 
प्रवेश पा गये हैं और वहाँ बड़े ही प्रेम से पढ़े जा रहे हैं | बिहार के अनेक 
गाँवों में आपको ऐसे अनेक काव्य-प्रेमी लोग मिलेंगे, जिन्हें रश्मिस्थी के सर्ग- 
केसर्ग कंठस्थ हैं। कुरुक्षेत्र के समान रश्मिरथी ने हिन्दीमाषी प्रांतों में अपना 

अक्षय स्थान वना लिया है | 


CN 


'डिमाई आकार के कोई दो सो पृष्ठ ; छु दर आवरण और स्वच्छ मुद्रण । 


मूल्य ५) ९० | 
द्‌ के 
रणका 
ठर न 
यह दिनकरजी का प्रथम काव्य-संग्रह है जो पहली बार सन्‌ १६३४ ई 
में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशित होते ही हिन्दी-संसार में इसकी धूम 


ir 


मच गयी और इसका रचयिता एक खर से प्रथम कोटि का कवि मान लिया | 


गया | तव से इस पुस्तक के अनेक संस्करण निकले है ओर प्रत्येक 
आनन-फानन समास होता रहा है । १६४० ई० कें आस-पास जब 
सर्वश्रेष्ठ सौ ग्रन्थ चुनने का आन्दोलन चला, तव बहुत-से विद्वानों ने 
में रेणुका? को ही स्थान दिया था । हाँ, जब दूसरी सूची 
उसमें रेणुका नहीं, रसवन्ती रखी गयी थी | प्रस्तुत म 
भै मोटे कागज पर तैयार किया गया हे तथा उसकी जिए) आ 
गेट-अप, सव-के-सब अत्यंत स्वच्छ श्री मूल्य ३) ० । 


य 


डेर >> 
कविताओं 
fee 
में आग लगा दी | 

















(ER) 


आदि ऐसी हैं जिनके भीतर पराधीन भारत का क्रोध आज भी ग्रंगारों के 
समान दहक रहा है । अब तो देश स्वाधीन हो गया ओर स्वयं हु कार? 
के कवि का स्वर भी ईषत्‌ गंभीर हो उठा है । किंठ, आज़ादी की लड़ाई के 
दिनों में हुकार की कविताएँ गाण्डीव से छूटे हुए पाथ के अग्निवाण 
समान चमकती थीं और देश के नौजवानों में अद्भुत जोश का संचार कर देती 
थीं | यदि ख्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के भारत की अ्रन्तवह्वि का स्पश करना हो, 
तो हु कार के पन्नों को अवश्य उलट | 
डबल-क्राउन सोलहपेजी के लगभग ११५ पृष्ठ | नूतन साज-सजा से अलंकझृत 
नवीन संस्करण | मूल्य २।।) २० । 
Fae 
सपना 
दिनकरजी ने प्रेम ओर श्रगार की कविताएँ वहुत कम लिखी हें । किंतु, 
ऐसी जो भी कविताएँ उन्होंने लिखीं, उनका सवंश्र ष्ठ संकलन “रसवंती? में ही 
हुआ है | एक समय रेणुका” के साथ 'रसबन्ती” ही दिनकर-काव्य में सर्वोत्तम 
समभी जाती थी, यद्यपि, कुरुक्षेत्र के प्रकाश में आने के बाद से सारा हिन्दी- 
संसार कुरुक्षेत्र” को ही दिनकर-काव्य का सर्वोच्च कँगूरा मानने लगा है | किंतु, 
स्वयं दिनकरजी का कथन है कि “सुयश तो सुझे रेणुका? और हु कार? से प्राप्त 
हुआ, किंतु, आत्मा मेरी आज भी “रसवन्ती? में बसती है ।” ओर इसमें कोई 
` संदेह नहीं कि 'रसवन्ती” सरस कविताओं का विलक्षण संग्रह है ओर काव्य-प्रेमी 
रसिक जनता का हूदय-हार । मूल्य २।|) रु० | 


as 

चन्घगात 
दिनकरजी के काव्य-संग्रहों में सबसे पहले रेणुका” निकली, तब “हु कार! और 
उसके बाद 'रसवन्तीः | द्वन्द्वगीत” इन पुस्तकों के वाद चौथा प्रकाशन था । यह 
स्फुट पदों का संग्रह है और प्रत्येक पद में भावों की ऊँचाई के साथ कला की 
बारीकी देखते ही बनती है । यह स्फुट चोपदों अथवा रूबाइयों का संग्रह है 
और विद्वानों का मत है कि द्वन्द्वगीत' में हिन्दी की कुछ सर्वश्रेष्ठ रूबाइयाँ 

संग्रहीत हैं | मूल्य १॥॥) २० | 

सामधेनीं 
यह दिनकरजी की क्रान्तिकारी कविताओं का दूसरा संग्रह है, जो पहले-पहल 
सन्‌ १६४६ ई० में प्रकाशित हुआ था | कलिंग-विजय, जवानियाँ, जयप्रकाश 
राही और बाँसुरी तथा कई प्रगीत इस संग्रह की विशिष्ट रचनाएँ हैं। इस 
संग्रह का आंतरिक वातावरण भी हु कार के समान ही ओजपूर्ण और संतप्त है 





(CE) 


। इसकी कविताएँ भी पराधीन भारत के दप, क्ञोम, संघपे और वेचेनी का \ 
इतिहास अपने भीतर जुगाये हुए, हें | सदियों के वाद जब इतिहास के 
विद्यार्थी “हु कार? और “सामधेनी? के भीतर झाँकंगे, तब इन कविताओं के 
भीतर उन्हें वह आग स्पष्ट दिखायी पड़ेगी जो स्वाधीनता-संग्राम मै निरत 
भारतवर्ष के हृदय में जलती थी और जिसे दिनकरजी ने अपूर्व कौशल से शब्दों 
में बाँधकर अमर कर दिया है | मूल्य केवल २॥) २० | 


घाप 


७ 





। इस पुस्तिका में गाँधीजी पर विरचित तीन कविताएँ संग्रहीत हैं। एक तो 


उनके जीवन-काल सें ही ( वापू के नोग्राखाली-भ्रमण के समय ) लिखी गी त 
थी और दो उनके देहावसान के बाद | पहली कविता, जो नोग्राखाली-कांड के | 
समय लिखी गयी थी, ओज, उद्दे लन और भावों के विस्फोट में अपना सानी द्र 
नहीं रखती । गाँधीजी पर कविताएँ देश और विदेश की अनेक भाषाओं में हा 


लिखी गयी हैं | किंतु; उनमें कम ही कविताएँ ऐसी हैं जिनमें गाँधीजी जीवंत 
रूप में विद्यमान हों। ऐसी रचनाओं में बापू! पुस्तक की प्रथम कविता 
अग्रणी मानी जायगी । १ | 

| डबल-क्राउन सोलहपेजी के ७० पृष्ठ ; छपाई-सफाईँ, जिल्दबन्दी आर 
| गेट-अप नयनाभिराम | मूल्य केवल १॥) २० | 


इतिहास के आँसू 













“भिथिला?, समाधि के प्रदीप से? और “मगध-महिमा” ये 
की विशिष्ट रचनाएँ हैं। “मगध-महिमा” पद्य-नाटिका 
भारत में और दूसरी वार नेपाल में अभिनीत हो 
पद्य-नाटिका विशेषतः पढ़ने के ए ही लिखी गयी थ 
स्वर अस्तमित ऐश्वय पर विलाप का 





0020) 
चिल्ली 


तत्कालीन नई दिल्ली को लद्दय करके दिनकरजी ने पहली कविता सन्‌ 
१६३३ ६० में लिखी थी जो पहले-पहल सन्‌ १६३७ ई० में मुद्रित की जा 
सकी । किन्तु, उस समय देश में इस कविता की ऐसी माँग थी कि वह बिना 
छपे ही भीतर-भीतर सारे देश में फैल गयी थी | इस संग्रह की दूसरी कबिता 
“दिल्ली और मास्को सन्‌ १६४५ ई० में लिखी गयी तथा तीसरी कविता 
“क़ की पुकार? का रचनाकाल सन्‌ १६४२ ई० और चौथी कविता भारत 
का यह रेशमी नगर! का रचना-काल सन्‌ १६५४ ई० है। ये पिछली दो 
कविताएँ यह बतलाती हैं कि दिल्ली स्वाधीन भारत की राजधानी तो हो गयी, 

किन्तु, गरीब जनता के साथ उसका हृदय अभी एकाकार नहीं हुआ है। 
मूल्य दस आने | 


नौँम के पत्त 
2 यह छोटी-सी पुस्तक दिनकरजी की व्यंग्य-कविताओं का एक मात्र संग्रह 
|. है। आजादी ओर रोटी”, “स्वतंत्रता की वर्षगाँठ”, “पंचतिक्त, समष्टिवादियों 
से” आदि कविताएँ इस संग्रह में विशिष्ट स्थान रखती हैं | कविता जब 
अपने प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों से उलकती है, तव उसके भीतर केसा 


Ea जहर उबलने लगता है, “नीम के पत्ते? की कविताएँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
मूल्य केवल १) 
बाल-साहित्य 
धूपछाँह (काव्य) १॥) मारत की सांस्कृतिक कहानी (गद्य) १) 
मिर्च का मजा (” ) ॥|) चित्तौर का साका (र) ९) 


ओ सूरजकाव्याह (?) ॥) वालरश्मिरथी (प्रेस में) 
3599 | म) 









किक 


समस्त दिनकर-साहित्य के मिलने का 
उदयाचल 


याड क टा वय की 5 
मार रोड, पटना-४ 

















दिनकर-विरचित साहित्य ४. छै 
काव्य 
१. सीपी और शंख २॥) २. कुरुक्षेत्र शा) ३. रश्मिरथी ५) 
४. नये सुभाषित १॥). ५. रेणुका रे) ६. रसवंती २॥) 
७. चक्रवाल १०) ८. हुकार २॥) ६, सामधेनी २॥) 
१०. नील कुसुम ३) ११. इन्द्रगीत १॥) १२. बापू १॥) 
१३. नीम के पत्ते १) १४, इतिहास के आँसू ३) १५. धुपत्राह १।।) 
' गद्य 
कथा एवं यात्रा-वृत्तांत-- 
उजली आग .... ३) देश विदेश FR) 
आलोचनात्मक एवं वैयक्तिक निबंध-- 
वेणुवन .... ३) अर्धनारीश्वर SY) 
आलोचना--काव्य की भूमिका ४) मिट्टी की ओर ४5) 
पंत, प्रसाद और मेथिलीशरण ड) 
सांस्कृतिक--हमारी सांस्कृतिक एकता २) राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता ३) 
बाल साहित्य 
१. धूप छाँह १॥) २. मिच का मजा ॥) ३. सूरज का व्याह ॥।।) 
४. भारत की सांस्कृतिक कहानी १) ५ चित्तौर का साका १) 
६. बाल रश्मिरथी ( प्रेस में ) ७, बाल कुरुक्षेत्र ( प्रेस में ) 
विस्तृत-विवरण पुस्तक के भीतर अन्त में देखें । | Fe 
प्रकाशक एवं बितरक-- पा | 
उद्याचल, भार्यकुमार रोड, पटना : 8 
५ ; क 
कक 
| | 
ड 8 । 


